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सुबह, श्री भआत्मानंद जंन गुदर पजा शुजरांचाला, श्री वरकाणा पाश्वनाथ 
जेन विच्याल्य ( मारवाड ) इत्यादि अनेक संस्थाभोके उत्पादक. 
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( जन्म वादा, दीक्षा राधनपूर. भावचार्यपद लाहौर, 
| सं. १९३७ करातैक सुदि २, सं, १९४३ वैशाख सुदि १३, स॑. १९८१ मा्गदीर्षे सुदि ५. 
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7. स्व. सवेरी मणिटाछ सुरजमलना समरणार्थै. 
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संवेगी दश्वा अगीकार कयौ पेडा परंतु दंढक (खानकवासी ) मतना परियागनी भावनाना 
बद्धव अने सिरीकरण बाद्‌ प्रथम कृति तरीके जेनी विशधविख्यात पंजावकेसरी न्यायाभोनिधि 
शरी विजञयानन्दसूरीश्वरना बरव हस्ते "विनोरी' गाममां वि. सं. १९२७ मां रचना थते 
नवतश्वसंग्रहने प्रकाशित येदं जोई कोई पण सट्दयने आनद थाय ज. तेमां परण वदी मारा सदूगत 
पिताना सतीथ्यै अने धर्मजञेही तेमज मारा प्रये पृण बार्सलस्यभावे राखनारा आचाय श्रीविजय- 
ब्धभषरिए ।भोदमयी' तगरीमां अग्र शथान भोगवता श्रीगोदीजी मह्यराजना उपाश्रयमां पिला 
सदुषदेषयुं आ सख्य परिणाम छेः" स्रणमां भवतां मारा जेवाने अधिक आनंद थाय छै. अगाड्थी 
भ्राहक तरीके नाम नोंधावी नक दीठ चार रुपिया श्रीविजयदेवसूर संघ ( पायघुनी, युवद नी 
पेदीमां भरी जे ज्रौहकव्गे आ प्रकाशनमां जे सार्थक पोत्सा््न आप्युं छे तटे अंशे आ प्रकारन- 
रूप पुण्यात्मक कायैमों तेभनो हिस्सो ठे, एम भारे कदैवुं ज जोदइए, आ कामां २५१ नक्रलो नोधा- 
ववानी जे पे भीविजयदेषसूर संघनी पेढीना कार्यवाहकोए करी ते वद्र तेमने धन्यवाद घटे छे. 
विशेषमां भ्रकादान मादे रकम एकटी करी जआापवामां ए पेढीनां तै वखते मेनेजिंग दृष्टी तरीके 
श्ीयुत मणीरार मोतीकार भूरजी तरफथी ए पेढी द्वारा जे अलुङकता करी भापवामां आवी 
तेनी आभारपूर्वैक नध ठेवामां आवि छे. आ भंथ धरिखा समये वहार पडवाना कायें केराक्र 
अनिवाये भ्रसंगोने छने जे बिरंन थयो ते बदढ हुं दिढनीर छं आ भरंथ तेयार करवाम जे दस्त- ¦ 
लिखिते भति मने काम गी छे ते ्षंडियाख शुर (7४०४2 (पाप ) ना भंडारी ७४ पत्रनी छे । 
तेमज ते कतौए खहस्ते र्खेी जणाय छे. पमां पीठी हरताकनो कैटेक खच्े उपयीग करायो छे 
अने फोदक खले भ्रन्थकारे पोते ते सुधारेखी जोवाय छे. आ प्रति मने मेव्वी भपव्रातँ जे स्वय 
फाये शीविजयवल्येमसूरिर कर्यं ते घाहियमप्रचार अंगेनी तेमनी सक्रिय सदादुभूतिना भ्रतीकरूप छे 
एम कष्या विना नहि चारे, आ प्रमाणे आ प्रंथना प्रकादनकायेमां तेमनी तरफथी जे विविध 
भकारनो सकार मन्मथो छे ते बदर हं तेमनो भलत ऋणी छं, एना स्मरणडेश्च तरीके आ संस्करणमां 
तेमनी भतिन सार्नद अम खान आयुं छं, दश्चिणविद्यारी युनिराज श्रीअमर विजयना विद्वान्‌ शिष्य 
सनि भीर्चतुर विजेये आ भन्यना १३६ पष्ठ सुधीनां तीय वेन्ानां शोधनपत्रोनीं तेमना उपर" 
मोकठायेरी एकेकं नकर तपासी भोकठी छे ते बद्र तेमनो सानंद्‌ उपकार मानवामां आवे छ 

१ आ संबंधमा भीविजयवद्यभसरि कथे छे के=ष्वोमासे बाद हिजरपुरसे विहार करके दिष्टी शहर 
तरफ गये, ओर सेवत्‌ १९५२४ का चीमासा, दिष्ीसे विहार करके जमना नदीके पार “वरिनौरी गाममे जा किया; जहां 


मी कितनेही रोकोने सनातन जैनधर्मका श्द्धन अंगीकार किया, इस चौमासेमे श्रीआत्मारामंजीनेः “नवत्त भरेव 
अनाना शुरु किया; संवत्‌ १९२५ का चौमासा श्रीआत्मारामजीने “'बडौत"” गामे किया; जहां “नवत्त भय समाप्त 
किया; जिस भंयको देखनेसंही भथकतीका बुदधितैमव माम दोता है.“ 

भ रिपणमां अरन्य "बडोतभां स॑. १९२५ मां पूणे थयानो जे उकेख छे ते विसंवारी छ, ज संनंषमां क्ीविजयं 
जद्भररितं सादर खभैय सचतां तेज सुजने छे के “मने जेत याद रदे तें रलये, कारणके भआवामैधीना , 
खगेवास पी जीवनचरित्र लखवामा आनेल छे. एथी स्वना दोवानो संभव छे, मटे प्रेथकार पोतानां दर्डटिखित्त 1 
पुखकमां ज पोते जे संवत्‌ ख्खेठे ते ज खरो समजग्रो.” 

२ जमो “ध्री भात्मानंद्‌ अरहा" ( पु, २७, भ. २, ए. ३६-३८), ३ एमनी छम नामावली अतमां भप छे 


¢ . निषेव | 
 . नषतरसंग्रह ए नाम ज कीं शापे छे तेम णा प्रथमां जीवादि नव तत्वों खरूप .आेखवामां 
. \ भाव्यं छे, पतु विशेषता ए छे के भीभग्वतीपुच्र भख विविध आगमोना पाठोनी अत्र संकलना 
` { करवामां आवी छे. अनेक युदानी बस्तुजो यंवरूपे कोरक द्वारा रजु कराइ छे जेथी भा भ्रंयनी 
‡ ` महतामा असाधारण इद्धि थइ छे, आ व्रंथना कतौएट बार विबिषवर्णी चित्रो व्डे एने भठंृत कयो 
छे, शां प्र॑थनी चुख्य भाषा ददी गणाय जोक केटढीक वार संरछृत; प्ोषत अने शुजराती प्रयोगो 
¡ एमां शृष्टिमोचर थाय छे; कोक बेव्ा तो पजारी, श्षब्दो परण नजरे. पडे छे. आवी परिखितिमां 
तेम॑ज तभं अतिशीघ्रताए था भरंथ सुदित करावबो `पञ्यो तेथी मारे दाये जो यथेष्ठ॒संलोधनादि. 
दारा आने पूणे न्याय "न अपायो दोय तो सहृदय साक्षरो क्षमा करदे एटटी मारी तेमने विनवि छे, 
मूढ छृतिभांना आंतरिफ खरूपम भाग्ये ज खरप परिवतेन.करघुं भने ते पण खास आवहता होय. 
सतो ज करु णवी शीविजयव्ठमसूरिनी सूचना तरफ पण तेमलुं सविनय ध्यान खंचीश. आ भयमा 
कया कया दिषथो आठेखाया ॐ तेदुं निरीश्रण करवा मारी पाठर्कमहोद्यने वििष्ट विनुति छे. - मने 
} पोताने तो एम स्युरे छे क आ प्रथमां अतिसू्म वस्तुभोनी भाषा द्वारा प्रथम ज रुंथणी यई छ'एटङे 
नमने आगमो जोवाजाणवानेो शुम प्रसंग सछ्रयो न दोय तेमने भामांथी षणु नदं जाणवां मले. 
| विरेषमां उपदेशष्ावनी प्रसिद्ध करवेलुं वचन अपायु हतुं नदि, छदां शरीविजयवष्ठमृदुरिनी. 
` भूचनाने भान जापी ते सुर्य तेमज सुक्छिष्ट प्मय रघु प्रन्थने पणं भत्र खान आपवामां आप्यं छे. 
्रन्थप्रणतानी तेमज तेमना प्रुथस दिष्यरल्न -ख, सुनिवयै॑शीलक््मी विज॒यनी प्रतिति 
भीयुत छाठचद खुश्ारच॑द ( बाटापुर ) तरफथी, प्न्थकारना हस्ताक्षरनी तेमजं भवतेक ञुनिराज. 
ओीकांहिविजयनी शीयुत दोसी कारीदास सांकरर्चद्‌ (पाटनपुर) -तरफथी, शतमूतिं मुनिराज' 
ओहं्विजयनी भयु कंतिलारु मोहनराल ( पाठनपुर ) तरणी, ख. सनिवय शरदैपैबिजयनी 
खारा मानिक्रचैद्‌ छोल दुग्गड ( शजरांवाडा ) तरफथी अने ,भीविजयवल्भसूरिनी श्रीयुतं 
डाद्यामाई रजमक वरूथी पूरी पाडवामां आवी छे ते धदङ तेमने .तेमभ्न जेभणे ए कायै मारे 
पोताना व्छेक्रोनो उपयोग करवा दीधो छे तेमने पण हार्दिकं धन्यवाद्‌ घटे छ. ^ 
. अंतमां आ निवेदनने वधु न ठंवावतां आ प्रेयनां प्रणतानां जीवन॑नी जे आदी रूपरेला हवे 
पटी आहेखवामां भावे छ तेमांथी उद्भवा बोधदायक पादो जीवनेभां उतारवात सामथ्यै भरकदे 
एटरी अभिंलार्षा पूवैक विरमनामां आवे छे, ५ । | 


भगतवादी, भूडश्वर, ध ‰ 
बीर. चारिवयाकषी । 
भनि (वौ दीयलाल रसिकदासख कापदिया, 


१ सुओ हसङ्खित भिना खा करीने पत्ांक-१६ न, ३२ य, २३, २४, ३७अ;, ५०अ, ५०्ब्‌, ५२ 


भ, ५३ २, ५३ व तथा ५४ अ. आ चितो मां थ 
) व सद्रणकायं चितेश्चाका सुद्रणाख्य ( युना )मां यं छे, षी ठियो तरीके 


, , भ मारा पिता एमने पोताना गुरुदेव तरीक सन्मानता हताः 
॥ ३ ख, भीविजयकमरषूरि तेमज उपाध्याय धीवीरविजयनी पण अतिक्ृतिथने अच सानंद स्थान अपात, 
“ किन्ु तेने खगता च्ल मतव पू प्यास कसा छतां ते न मटवावी ए इच्छा स॒कंठ थह शाकी नथी, | 


ए 9 8 वि 9 स 


१ ॥ 


» 


# © ० [ भ क 
श्रीयत कालवद्‌ खु्ाख्चद्‌ (वालपुर ) तकसं शुसभाक्तानामन्त 
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योभा भोगालुगामी दिज-भजन-जनिः छारदारक्तिरक्ता, 


दिग्जेता जेदजेतामतिज्ञुतिगतिभिः जितो जिष्णुजिदः। 
जीयादयाद्याच्ी खलबल्द्लनो लोरलीरस्वलल्जः 
५ (८ [4 क [4 

कदारादास्यदाशौ विमर्मधुमदोहमधाम परमन्तः॥ 


$ कलकण्ठी 6 4 ककि १ ¶ न्यो 1 ॥ छतो 1 6 ऊनि 
[1 | 11111. 1. | 


पिये किनकन्त #ते्कणदोर $ समन्णी + | सष्ठ हन्द} वमतः हनदह तिष्ठद 6 कण्टण्यो 6६ क्वण १ लन 4 हरक 6 
प.धप्शोधण) कस, एण्ड + 8 ् 


0 > ५२ लवरा$प ( {८ ^ 220 41# > 1६ वि ॥ 
{7 ८] ॥.721 ९५५ [व ¬+ € ज ५६८०१४६५ 1 ६५१ १ ल 
षक - गेय ~ कन्न न्न 5 5 9८ {र ००९५५ त 


~> थन्थघणेतानी जीवनरेखा < 





आर्हत . शासनना शङ्गारखूप अने अमूर्थ भन्थोना . विधाता, जैनाचार्य॑न्यायाम्भोनिषि, - 

विजयानन्द्‌ सूरीश्वरयँ रोचक, साथेक अने वोषदायक जीवत्रचरित्र अलयार सुषीमां विविध खलेष 
नेक विबुधोने हाये आङेखायेडधं होवा छतां आ खगख -महात्माना गुणानुबाद गाह मारा जीवननी 
क्षणोने सफढ करं एवी अभिलाषाथी तेम आ अंथनुं संपादनकायं खीकारती वेखा अन्यप्रणेतानी जीवन- 
दिशा दद्योववानी करेरी प्रतिज्ञान पाठनार्थं हं मारी मन्द मति अनुसार आ महामंगलकारी कार्यमां भद्र 
थरं दु. जा परसिद्ध जेन महर्षिनो अन्म जाजथी ९४ वर्यं उपर एके वि. सं. १८२२ ना चैव मासना 
शुक पक्षमां प्रतिपदा गुरुवारे, पंजावना जिल्ला फिरोजपुरनी तहसीक जीरामां भआवेख “छरा गाममां थयो 
हतो. "कपूर बरहक्षत्रिय' जातिना अने सामान्य खितिना गणेशचन्द्रनी धर्मपती रूपादेवीने एमनीं 
माता थवानो अद्धितीय प्रसंग प्राप्त थयो हतो. भ गुणज्ञ द॑पतीए आत्माराम एवं एमन श्युम नाम 
पाडी आनंद अनुभ्यो हतो. जन्मसमयथी ज एमर्ना सैन्द्थने अरोकिकता वरटी हती. एमना वदन 
कमरना दक्षिण मागम रक्तिमापूरित चिह सुवणैमूमिकामां पद्मराग मणिना जेवुं कार्यं करं हतु. एमना । 
पिताश्ी विशिष्ट भकारनी विद्धताथी विभूषित न हता तेभ॑ज एमना जन्मखकमां कोड पाठया पण 
न हती; तेथी बाङ्करीडामां रुगमग दश्च वपं एमने व्यतीत करवां पठ्यां. एवामां एर भ्राभीणः 
पंडित पासे एमने हिंदी माषानो अभ्यास करवानी तक भगी, परंतु शिक्षानी भार॑मिक दं्ामां ज पित 
पररोकवासी न्या, जोक त्यार बाद एमना पित्ताना "जीरा" निवासी अने "ओसवाङ जातीय सन्मित्र 
जोधामद्ध एमने पोताना गाममां अभ्यासार्थे छह गया. आ वसते एमनी उम्मर्‌ चौद वर्पनी हती. 
पिताना सदाना वियोगे एमना विचारोमां पुष्क परिवर्तन पेदा क्यु. पदार्थोनी यथार्थं थितियुं एभने 
भान थवा राग्यु. वेराग्यरेगथी एमनुं हदयक्षे्र रंगायुं अने एणे जीवनपर्टानुं का्थं॑कय, जीरा. 
ढक पुभना साघुओनी साथेना विरोष परिवयथी एमणे १० वुरषनी सुकुमार वये, ए पफिरकाना 
श्रीयुत जीबनरामर साधु पासे भलेरकोरजामां दंडक मतनी दीक्षां अंगीकार करी. भोगी मरी एभो योगी 
जन्या, आ प्रमाणे एमनी खिति्मा-भास्मोन्नतिना कषेत्रमां परिवर्तन युं; परंतु नामतो तेनुंतेन 
राखवामां याच्य 

एमनी प्रतिभानो प्रभाव एटले बधो हती के तेभ रोज वसे त्रणसे छोको कंठ करी 
शकता. माथी एमणे ईक समयमा दंढकः मतने मान्य वत्रीसे सूत्रो कंठ करी ठीथां. वीस 
वर्षनी उम्भरमां तो (दुंढक' मतनां रहस्ममूत तत्त्वोथी एभो पूरणं परिचित वनी गया. थोडा ` वत) 
पटी ^रोपडनिवासी पंडित श्रीसद्‌ान॑द . अने 'मलेरकोरङ्ना वासी पंडित श्रीअन॑तराए पासे 
एमणे व्याकरणनो अभ्यास कर्यो. त्यारवाद धटी निवासी पंडित शीभत्मायभ पासे न्याय, सास्य 

१ आ सर्वेमां सुनिरणे भ्रीषदह्यभविजय ( भारे भीविजयवद्धभषूरि तरीके ओकलाता ने दाये अचेता 


तस्वनि्णयभ्राखावमां भरकिदध थये जीवनचरित्र विशेषतः मननीय जणाय छे, > एमनी जन्नङंडद्धी मटि चओ 
लस्वनिथे य० ( ए. ३२५), ३ एना बेशब्ृक्त माटे जुभो तत्वनिणैय ० ( ए. ८४) 


६. भन्थपणेतानी जीवमरेखा 
चेदान्तादि दर्बनद्याल्लोन अध्ययन करवानी एभने सोनेरी तक मी. विविध दानिक साहित्य तेन ` 
। व्याकरणादिनो अभ्यास थतां यथाथ सनु एमने दर्चन थय, माथी सोरी रीते मूतिपूजादिनो जपटाप 
करनारा ईंडक मतनो एमणे परिप्याग कर्यो. कटक कदामदही खानकवासी साधुभोए अने गहसोप 
एमने हैरान करवामां कश्चास न राखी, परंतु ए बधां कष्टो तेओ समभावे निर्भयतापूरवैक सहन करी 
गवा, केमके “सत्ये नालि भयं कचित्‌, ए वाक्य उपर एमने पूं श्रद्धा हती. पएमने एवो. जटक 
विश्वास तोके जोह साचे मा बां ह॑तो समम ब्रहमाण्डमां एवी कोद शक्ति नथी के जे मने 
नाहक सतावी शके. खाने खाने जैन धर्मनो विजयटंको भगाडतां भने अनेक खीपुरुषोने सन्मार्ग 

। दोरतां एमो पंनावमांथी ५ साधुमो साये नीकव्या जने श्ीभडैदाचक, श्रीसिद्धा (पाठीताणा ) 
) बेरे तोथौनो यात्रा करी +अमदावादःमां वि. से. १९२२ मां पवायौ, जा समये वेष तो ठंडक साधनो 
] हतो. केवकर सुलवलिका उतारी नांखवामां आबी हती. अदी गणि भीमणिषिजय महाराजधरीना 
दिष्य निरत गणि श्रीबुद्धिविजय (बरायजी महाराजश्री ) पासे एमणे (तपागच्छनो वासे ठीषो 
अने एमने गुर तरीके खीका्या. आ समये एमनी उमर ३९ वर्षनी हती. दीक्षासमये आनन्दविजय एवु 
एमनु नाम राखवामां बाव्यु, परंतु आत्मारामजी ए ज पूर्वन नाम विशेषतः भचकित रदमु. एमनी साथे 
जवे १५ साधु एमना रिष्य अने भशिष्य बन्यां। “यमदावाद्शथी विहार करी विनिष तीर्थखानोनी 
यात्रा करता, मतांतरीय विद्वानो साथे शाज्ञाथे करी तेमने निरुत्तर करता, जेन शासननी विजयपताका देरो 
देशे एरकावता; भने खाद्वादमागना यशःपुंजनो विस्तार करता तेभो वि, स॑, १९४३मां “सिद्धाचकजी' 
भावी पच्या. बहु जनोनी प्रा्थनाथी एमनुं चातुर्मास अहीं ज थय. एभनो सल्यपूर्णं अने सारगभित 
उपदेश, एमनु निरमक्त अने निष्कठंक चारित्र, एमनी अद्भुत प्रतिमा, वा 
लेन धर्मना प्रचार माटेनी एमनी ताकवेटी इत्यादि एमना सृद्रुणोथी भाकर्षीहने एमना ददौन-बन्दनारथ 

, तथा तीर्थयात्राना निमित्ते विविष दे्योमांथी आवैखा उुगमग ३५००० सजनो समक्ष देवोने परण दुरम 
* जने अनुमोदनीय भाचार्य" पदवी शरीजैन सं एमने उत्साह अने आारदपू्वक सर्पी अने एमतु 
श्रीचिजयानन्दसूरि एवै नाम खाप्युं. वि. सं, १९४५ मां एमणे ममहेसाणाण्मां चातुमास कचु, आ 
पगमे उत ज. थ ण सोप हेन्‌ नामना रीरा महाकये पने नेन म सर्षी 

१ एमनां नामो नीचे सुजन छे-~ 
(१) विश्वेद ( लक्ष्मीविजय ), (२) वचैपालाल बि), गवि० १, (४ 

( चारि्रवि° ), (५) हाकमराय ( ५८५ (६) व ५ । ५ 
वलसीराम ( भ्मोद्बि० }, (९) कल्यागर्द्‌ ( कल्याणवरि° ), (१०) नीहाखर्चद्‌ ( द्षवि० ), (११) निधान 


( दीरवि० }, (१२) रामखक ( कमख्बि° }, (१३) धर्मच॑द्‌ ( अश्रतवि० द्रवि 
9 ( }, (१३) ( अशत }, (१४) प्रुद्मा ( चद्रबि° ) णने (१५) 
। अत्रे कसमां भूचवेलां नामो सेवेगी दीक्षा लीषा बाद पाडवा्मा आव्य इता. 

२ ब्यारे एमो उपदेश शापता लारे कोई श्न करतो ते तेथो पूणं गंमीरताथी सांता अने तेनो शांत वित्त 
क ५५ स होय के प्रधमीं होय, जिज्ञा् दोय के टिखटी होय परु तेल दिल 
र ष वनावता, आ स्वधनं जुभे खरती मि , १६, 
समन एमांधी उद्त जीवन (१, ११-१५), त. 


अन्थपरणेतानी जीवनरेखा ७ 


केटराक प्रश्नो .अमदावाद्ःनिवासी श्रावकं शाह भरगनखार दरपतराम दवारा पूया. एनो उरं 
मतां ए महादायने पूणं संतोष थयो. त्यारबादना प्रशरोत्तरोनु सक्रिय परिणाम द्य ग्य तेना जिज्ञासन 
डो. हनने हाये संपादन थयेख सटीक उपासकृदशांगमां ए विद्वाने जे छृतक्ताभदर्यीफ निन्नठिसित 1 
पचो आ सूरिवरने उदेशीने स्च्यां छे तेनं मनन करवा हं विनं छः-- 
“दुरारहध्वान्तविभेदमानो  हितोपदेशामृतसिन्धुचि्त । । 
सन्देहसन्दोदनिरासकारिन |, जिनोक्तधर्मसय धुरन्धरोऽसि ॥ १ ॥ 
अन्ञानतिभिरभास्कर-मनज्ञाननिवृत्तये सहृदयानाम्‌ । 
आैततत्वाद्दौ-न्थमपरमपि भवानङृत ॥ २ ॥ 
आनन्द विजय ! श्रीमन्नात्माराम { महासने | । 
मदीयनिसिरप्रश्न-ग्याख्यातः ¡ शारपारग 1 ॥ ३ ॥ 
छृतक्ञताचिमिदं, अन्थसंस्करणं कृतम्‌ । 
यलसम्पादितं तुभ्यं, श्रद्धयोत्दज्यते मया ॥ ४ ॥" 
वि. सं, १९४८मां आ ड. होट महोदय एमन दोनार्थे “भमूतसर वान्या, अहो तेमनी ¦ 
` घुजनता। वि. सं, १९४९मां “चिकागोमां भरवामां जावनार सर्वषर्मपरिषदूने अरुत करवानुं एमने 
आार्मत्रणपत्र भु; प्रतिङृति तेमज जीवनचरित्र माटे पण अभ्यर्थना करवामां आवी. पर्यु नीकानो 
आश्रय ठीधा विना "अमेरिका जठ अराक्य होवाथी, श्रीयुत षीर्चद्‌ राघवजी गांधी बार एर्‌ गोष 
महाश्चयने पोतानी प्रतिकृति, संशि जीवनचरित्न भने जैन सिद्धान्त विषयक नि्व॑ध आपी पोताना प्रतिनिषि 
तरीके पसंद कयी, थोडो वखत पासे राखी एमना उव्णं जेवा ज्ञानने श्री विजयानन्दसरिए सुगन्धनो 
योग अप्यो, बहना जेन सचे श्रीयत गांधीने अमेरिका मोकच्या, “0० प्र ०्यतवऽ एव्णान्णा , 
र वं नामना पुखकना २१ मा पृष्ठमां एमनी परतङति आपी निन्नलिलित उद्वारो अद्रितं 
कराया छेः- 
^नति० 70801 788 80 60प्ाभवुक्‌ 1वलाक्न6्व पण्णा ज्र 96 10696868 ० ४16 


4071, ९गणाप्रणात् 98 कणा द्र, 6 8 ०06 9 6 00016 080 उकण श्ण 
४16 पष 001० ४० ४06 लत ० 18 ४० कणः वमु धात्‌ 06 9 चाह द्व 18510 
पलु 18९8 प्ातनर०. 6 18 ४6 एदा 0886 म ४96 चना (गपाणप्रणक्ः 800 38 
16007186 98 1068 एषात्र भकग ० = कद्छा४ सनाद उठत कन्निढन७ छि 
णिपरलाप्मि इनन 


वि, सं. १९५३ ना जेठ मासनी सुद बीजे शगुजरांवारा' गाममां एमो आन्या. आ समये 
त्यांना जेनोए एमं अपूरयं खागत कु. ज्वराक्रान्त देद होवा छतां एमणे धर्मोपदेश याप्यो; परु 1 
या एमनो अंतिम उपदेश हतो. हवे फरीथी 'भारतशरषना माग्यमां आ महात्मानो बरहमनाद्‌ श्रव्रण कर- 
वानो सुप्रसंग मदे तेम न हतु, शैप्तमीनी रातिए नित्यकर्म समाप करी सूरिवयै निद्राधीन चन्या 
एम करतां वार वाग्यानो समय थयो. भा वखते दशो दिद्यामां शातता अने निश्चरतानुं साम्राज्य 
खपायेटं हतु. कायर गृदयुमां एवी ताकात न हती क आ महर्षिना खंडित तेजनी ते सामे थह शक. 

१ जे समये मदारनमीमो वात यर इयर मय्नी चस स्क एम एनी तिरजगतिवि सध्मी गणये ` ॥) 


८ असधरमणेतानी जौवनेरेखा 


आधी ते षीरे वरे शुष रूपे -पोतानी इुटिरु जाक पाथरी रयो हतो. निर्भयःसूरिवर तो क्यारना . 
सख बनी शयत खागत-करवानी तैयारी. करी रया हता. आवे वलते पण एमना शरीरनी शोभा चन्द्‌ 
। कान्तिने हाखासपद .बनावी री, हती. .एमना सुखमांथी “अहन्‌ शब्दनो दिव्य ध्वनि .नीकठी रदयो 
हतो, सामे चेटेो शिष्यपरिवार आ सर्वोतम नावनं उस्छुक दयेये पान करी रदो. दतो. एटरामां समगर 
1 पू थयो. डो माइ अव हम जाते है, जैन्‌. एम कदेतां केतं ए सूरीश्वर सगे संचयो. मनोहरं रत्रि 
¦ मयानक रूपे परिणी. शत रप्र करणर्पे' परिवर्तन .पान्यो" बरे दिवसे एमना देनो मभिस॑स्कार 
करवामां जव्यो. था प्रमाणे एमना स्थूढ दहनो जर थयो परु साधुताना साचा आदीनी 
प्‌ ज देह ररा भाचरी बतावेरु ज्योति तो सदाने माटे उदय्वती बनी गड. 
भा परातःसरणीय सूरि विद्वानोना निःसीम पमी हता. भविदयाभ्यासंगने रुने एमने दाये बहु 
भंथोनो उद्धार थयो छे. नेक जनोने एमणे सन्मागीं बनाव्या छे. तेमां खाघ करीने भंजान' देश्च उपर 
एमनो पारावार उपकार छे. ए देशने उदेशीने एमने जैन धर्मना जन्मदाता तरीके संबोधी शकाय, एमनी 
, यदयःपताकाख्प त्यांना अनेक जनर्मदिरो भजे पण आ वात्रनी साक्षी पूरी रद्या छ, ^सिद्धाचरूमां एमनी 
 प्रामाणमयी परतिमा खापवामां जानी छे ए एमता भत्येना सजनोनो प्रेम जादेर करे छे. जमदावाद्‌, पाण, 
, वडोदरा, जयपुर, अंबार छधियाना वगेरे खलो एमनी मूं तेमज चरणपादुकाथी बिमूषित न्यां छे 
ध एमनी धर्मसेधानो भर्ताप छ. गुजरवास? शदेरमां एमनी स्यृतिरूपे भव्य सर्माधिभंदिरि बनावायुं 
@ प व्यानी जर्नतानुं मन एमनी तरफ केयं आकयं हुँ ते सूनवे छे. 
^ . जैन साहित्ये समृद्ध बनाववा तेमणे केवो सतत प्रयासं करयो छे ए तेमनी नीचे जव तच 
२ निर्णयप्रासाद्मत जीवनचरित्ने ाधारे ५. तियो कदी रदी छे-- 
 ' " (प) नवतत्वसुग्र स. {६२४२५ (२३ सं. १९२७, (३) चोवीसजिनसवन 
सै, १९२०, (४) जैनक्वादशे सं. १९३५७-३८, (५) अज्ञानतिमिरभास्कर सं. १६९९-४१, (६) 
से्चरभेदी "जा सं. १९३९, (ॐ) सम्पक्छशल्योद्धार सं. १९३९-४१५ (८) वीसंखानक पूजा 
सं. १९.४०; (९) जेनमतदक्ष सं. १९४२, (१०) अषटप्रकारी पूजा. सं. १९४३, (११) चतुथेस्तुति- 
निर्णय (भा. १) सं. १९४४; (१२) भीजेनपननोत्तरावली सं. १९४५ (१३) चतुरथस्तुतिनिर्णय 
(आ. २) सं. १९४८ (१४) नवपदपूजा सं, १९४८; (१५) ल्ाजपूजा सं, १९५० अने 
(१६) वखनिर्णयमासाद सं. १९५१. 
अतमां एं ज निवेदन करीर के आात्ममानमां रमण करनार श्रीविजयानन्द्‌ सुरीश्वरनो जन्म 
सार्थक थयो छे, जेमने एमना वर्धननो छाम व्यो छ तेमनी नेत्रभाि सफ थद छे. जेमने एमनो सुषामय 
उपदेश संमक्वानी तक मी छे तेमनां के धन्यपान छे, जे माताए आ सूरिरलने जन्म आप्यो तेमने 
संहलश्ः धन्यवाद जने बन्दन घटे छे, जे जैन संबे एमन गौरव कुं छे ते विचक्षण संषने मारा प्रणाम 
: 8, जे (भारत, मूमि जावा महातमाोनी जीवनमूमि बने छे ते बहुरत्ना न्धा सदा जमती वतौ. 
म ~~ 4८. (*1 4०५ 


¬ (4 सन्महिव्ड ञव अब अन्ड ठन पन च्कुद्ु समन्ननन्बन्कक्------ अन्धं एमने परन कर हतुं एम मानवानां खास कारणो भे छे, 


: ` ९ २०००० ल्ीएरषोने धरममाये चदाबवा उपरांत एमणे केटलाए स्थानकवादी साधुजने पण जैन धमनी परश 
` नोकान्‌। कणेधार्‌ नाव्या, ३ उपदेदाधावनी ते आ ज होय एम जगाय के, 
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ओनाचायं १००८ श्ीमहिजयानन्टसूरि ( धी भाच्मारामजी ) महाराजके मुख्य शिष्य 


१०८ श्रीमान्‌ श्रीलक्ष्मी विजयजी महाराज 


- मेडना (मास्वाड) के वास्सिडे पुष्करणा व्राह्मण. स्वर्गवास १९४० पाटी (मारवाड) 





मुनिमदाराज ीदविजयजी, आचार्यम्रहाराज भीविजयकमटस्‌रिजी, चीदकस्षचिजयज्ी 
मदाराजजी के गुष्देव, सथाडाक सर्वं साघुभों फे भाय विचार. 


वाङापुर जी्छा भाकोदा (वराड ) निवासी गेठ टाटचद्‌ खुशाटचंदकी तफमे गुख्भक्ति निमित्ते. 






। 9, ~ 
न्यायाम्मोनिषि-पथनदोद्धारक-जैनाचाय-१००८ धीमद्‌- 
विजयानन्दसूरीश्वरविरचितः 


॥ नवतत्त्तसङ्गहः ॥ 


भीमस्सर्वज्ञाय नमः । 
श्ुद्धज्ञानप्रकाश्ाय, रोकारोकैकभानवे । 
नमः थीवधैमानाय, वर्धमानजिनेरिने ॥ १॥ 


अथ नवतश्वसंग्रह "लिख्यते, प्रथम (जीव'तख रिख्यते--पन्नवणा पद्‌ १, 


( जीवभेद ) 


नरकनाम-रलप्रमा १ शकर(कैरा)प्रमा २ बाु(का)प्रमा ३ प॑कम्मा ४ भूमरपरमा 
ध तमा ६ तमतमा ७, 

एथ्वीभेद--हृष्ण सृत्तिका १ नीली मही २ एवं पांच वर्णंकी मही ५ पांड ६ पनग- 
धूर ७ कंकर ८ रेत ९ रवण १० रग ११ रोह १२ तावा १२ सीसा १४ रूपा १५ सर्ण 
१६ दीरा १७ हरितार १८ `सिंगररु १९ मनसिर २० प्रारा २१ "भंगा २२ सोवीरांजन २२ 
षोड २४ सर्वं जातिके रतपा माणक आदि, द्वयैकांत आदि मणी इति 





+ *निरदया संत्तविहा पन्नत्ता; तंजहा--स्यणप्पभापुढविनेरद्या १ सक्षरण्पभा० २ वाट्ुय- 
प्पमा० २ पकप्यभा० ७ धूमप्पभा० ५ तमप्पभा० ६ तमतमप्पभा० ७" । ( भक्ञा० खू० ३१) 

† “खण्डवायरपुढविकाइया सत्तविद्ा पत्ता, तेजदा-करिण्डमत्तिया ९ नीरमत्तिया २ रोदिय- 
मत्तया ३ दाजिदमत्तिया ४ खक्रिछमच्तिया ५ पाडमत्तिया ६ पणगमच्तिय ७, सेत्तं सण्डवादरपुढनि- 
काद्य! । (खू० १४)....-.“खरवायरपुडविकादइया अणेगविहा पन्नत्ता, तंजहा-पुढवी १९ य 
सक्षणा २ वाद्या २ य उवङ ४ सिखा ५य खोणूसे ६-७ । अय ८ तंव ९ तड १० य सीसय ११ 
प्प १२ सुवन्ने १३ य वदरेः १४ य ॥ १॥ दरियाङे १५ िंगुरुए १६ मणोसिखा १७ सासगंजणपवाङे 
१८-२० । अच्भपडल्न्भवाद्धुय २१-२२ वायरकाष्ट मणिविद्ाणा ॥ २ ॥ गोमेजए २३ य ख्यप २४ 
खक २५ फलदः २६ य रोहियक्खे २७ य । मरगय २८ मसारगदे २९ थुयमोयग २० दंदनीले ३१ 
य ॥ ३॥ चंद्ण २२ गेख्य ३३ हंसगव्भ ३७ पुरुप ३५ सोगंचिए ३६ य वोडधव्वे ! चंद्ण्पभ ३७ 
चेरुछिपः २८ जखर्कते २९. सूरकंते' ४० य ॥ ४॥” ( परन्ना० खू० १५) 


१ लसायछे। २अआभ्रकारे! ३ कलाई धातु1 % िगव्येक। ५ पररवाक्रा। ६ भवरख। 


३ ` श्रीविनयानंवसुरिङृत [ १ जीव 

अप्काय-योस १ पासा २ धूंयर ३ मँडा ४ हेरतणु ५ वर्षानो ६ 'खभावे शीतल 
७ खभावे उष्ण ८ खारा पाणी ९ ख्यो पाणी १० रबणवत्‌ खारा ११ चारणसधुद्रोदग 
१२ खीरोदग १२ धरतोदग १७ इष्चुरसवत्‌ १५ ए आदि ललाश्रयना,' | 

तेजस्काय-अंमारा १ ज्वाला २ शमर २ अची ४ उरुक ५ रोहपिंडमिधित.& 
उष्कापाठनी अभि ७ बिजटी ८ भ्रुभर ९ निषौव अनि १० अरण आदि काष्ठ षसने सँ उपनी 
१९ दयकांत मणीसे उपनी अमि १२ इत्यादि जाननी. 

वायु(काय )--दको दिना वायु १० उत्कलिका ११ मंड बाधं १२ गजा 
१३ श्वखड १४ चैत्रा १५ संवर्त बायु १६ धनवात १७ तदुवात १८ शद्ध वायु १९ इत्यादि 
श्ञेयभ्‌, ,{ 

४ त्रनस्पति प्रयेक--थौम्र आदि श्च १ वैगण आदि गुच्छा २ गुरम-वनमदिक्रा आदि 

३ रता-व॑पक आदि 9 बद्वी-कोहर आदि ५ परवद आदि ६ दण-द्ं आदि ७ षर्या- 
केतकी आदि ८ हरि(व)-तं॑दुही प्रभृति ९ ओषधि सर्वं जातनां धान्य १० कमलादि ११ 
दण-भूमिर्फोट आदि १२५ 

अनंतकाय लिरूयते--हरदी १ आग्रैक २ मूली ३ गाजर ४ आल्‌. ५ पिंडाद ६ 
छेदे पडे (वाद ) वधे ७ नवा अंदर ८ इष्ण कंद ९ वज्ञ कंद १० घरण कंद्‌ १९१ सेद्डा 
१२ इलादि, पैनवणापदात्‌ ज्ञेयं रक्षणस्‌,$ 


+ भ'वाद्रभाउकादया अणेगविद्या पल्नत्ता, तंजहा-उस्सा १ दिम २ महिया ३ करणः ७ हरः 
तुए ५ खुद्धोदप ६ सीतोदण ७ उसिणोदपः ८ लारोदपः ९ खटोदपः १० अंविखोदण्ः ११ खवणोदपः 
१९ वारुणोदपः १२ खीरोदपः १४ धथोदएः १५ खोतोदण १६ रखोद्पः १७५ । ( प्रक्षा सू० १६) 

† “वादस्तेङकादया अणेगविहा पन्नत्ता, तेजदा-दंगाङे १ जाखा २सुसुरे २ अच्वी ४ अराणट 
५ छद्धागणी £ उक्का ७ विज्ञ ८ अखणी ९ णिग्घाणए १० संघरिखससुद्धिण ११ खरकतमणिणिरस्सि 
१२ 1 (प्रक्ञा० सू १७) 

‡ “चाद्रबाडकादया अणेगविहा पन्न्ता, तंजदा---पादणवाष्ट १ पड़ीणवापः २ दादिणवापः ३ 
उदीणवाष्ट ४ उदहवाप्ट ५ यद्दोवापः ६ तिरियवाए ७ निविसीवापः ८ बाडन्भामे ९ वाउक्रछिया १० 
वायमडजिया ११ उकखियावाए १२ मंडकियावापः १३ शुजावापएट १४ द्वंश्चावापः १५ संवद्वापः १६ 
घणवापए १७ तणुवापः १८ खुदवाए १९ । ( पक्ञा० सू० १८) 

| “प्तेयसरीरवाद्रवणस्सदकादया दुवाठसविद्धा पन्नत्ताः तजदा- 

ख्थला १ गृच्छा २ गुल्मा २ कता ४ य वदी ५ य पव्वगा ६ ष्वेव । 

तण-वर्य-दरिय-ोसदि-नखख्दऊुदणा ७-१२ य योद्धव्वा ॥ १ ॥” (अक्ञा० स्‌० २२) 

$ “सराहारणसरीर्वाद्रवणस्सदकादया अणेगविहा पन्नन्ता तंजदा-अवपएः १ पणयः २ सेवाङे 
३ रोदिणी ७ सिडुत्थु ५ इर्थिभागा द (य) । यरुखकननि ७ सीदकन्नी ८ सिरंडि ९ चत्तो सुखी 
१०य ॥ १॥ खुर १९ ऊुडरिया १५ जीङ १३ छीर १४ विराटी १५ तदेव किटीया १६ ।! दाछिदा 

१ दिम ! २ धूसख । ३ करा! ४ पृथ्तीने मेदीने णना अप्र भाग उपर रदेनाई पाणी । ५ जेम । ६ तणखा । 
७ उंमदिदुं ! ८ जाणुं । ९ भावो ! १० पन्नवणाना पद्थी लक्षण जाणत । 


कि 


तक््व ] नर्वतत्त्वसम्रह ३ 


बेदृद्री-एरा १ (पायु )म(भि) २ इधिकृभ २ गंडोला ४ गोरोमा ५ निङरिपा 
६ अगल ७ व॑सीधुख ८ इचिगुख ९ गोजलोक १० जो(जलो)क ११ संख १२ रघु संख 
१३ कौडी १४ धोषे १५ सीप १६ गजाह १७ च॑ंदणग १८ माव््रादा १९ सषुद्ररीषव २० 
संबुकष-संखविशेष २१ न॑दियावर्तं २२ इत्यादि जान केना, 

तेदृद्री-उपविता १ रोणी २ इधुया ३ कीडी ४ उद॑ंस भराकड ५ दं सक ६ उदेदी 
७ फल्वेटी ८ बीजवेटी ९ जका १० टीख ११ कानसिङाई १२. कागखलजूरा १२ "पिं १२ 
इद्रमोप १४ दसीसोडा १५ सुरसली १६ तरतुक १७ चीचड1 

चतुरि्ी-अंधक १ पोतिक कोच्छहीया २ माखी ३ डांस ४ उडणा(उडणेवारे) 
कीडा ५ पतग ६ ठंड ७ इङुड ८ इुदण ९ न॑दावतं १० संगरडा ११ इष्ण पांसनाः १२ 
एवं पांच वर्णनी पांखना १६ भमरा १७ भमरी १८ दीड १९ विद्ध २० जरविङ्क २१ गोवर 
भादिरा कीडा २२ अश्धिवेद आंख मे पडे २३ इलयादि् 


१७ सिगबेरे १८ य आतुलगाः १९ भूपः २० इय ॥ २॥ कंवूयं २९ कञ्चकड २२ खुमत्तभो २३ 
चलद २४ तद्देव मडु्सिगी २५ नीरद २६ स्ष्पसुयधा २७ छिन्नर्टा २८ चेव वीयरुहा २९॥ ३॥ 
पाढा ३० भियवालकी ६९ भडररसा ३२ शेव रायवत्ती ३३ य । पडमा ३४ माढरि ३५ द्‌ तीति 
३६ चंडी २७ किटी २८ त्ति थावरा ३९ ॥ ४ ॥ मासपण्णी ४० सुग्गपण्णी ४१ जीवियरसदे ४२ य 
रेणुया ४३ चेव । काओटी ४४ खीरकाओडी ४५ तद्या भगी ४६ नदी ४७ इय ॥ ५॥ किमिरासि 
४८ भद्‌ ४९. सुच्छा ५० णंगरह ५१ पेद्धगा ५२ इय । करिण्डे ५३ पडले ५९ य हे ५५ हरतणुया भदे 
चेव छोयाणी ५७ । कण्डे कंदे ५८ वज्ञे ५९ सूरणकंदे ६० तदेव खद्धूरे ६१1 पण अणंतजीवा जे 
यावन्ने तद्ाविद्य ॥ ६ ॥ ( भल्ा० सू० २७) 

साधारण लक्षण 
“चक्तागे भज्ञमाणस्सः गेटी ुन्ञधणो भवे 1 पुढविसरिसेण सेएण, अणंतजीवं वियाणादहि ॥ १॥ 
गूढसिराग पत्तं सच्छीर ज च दोद निच्छीर। ज पि य पणटुखंधि अणेतजीवं वियाणाहि ॥२॥* (घु० २५) 

+ “बेददिया अणेगविदा पन्नत्ता, तंजद्ा-पुखाकिमिया १ ङच्छिकिमिया २ गंद्यख्गा 
३ गोखोमा ४ णेडरा ५ सोमंगख्गा ६ वसीमुद्या ७ सदरसुद्ा ८ गोजरोया ९ जलखोया १० जाखाउया 
११ संखा १२ संखणगा १३ चुद्धा १४ खुदा १५ णख्या १६ खंधा १७ वराडा १८ सोचिया १९ 
सुत्तिया २० कटुयावासा २९ एगओोचत्ता २२ दुद भवत्ता २३ नदिथावन्ता २४ संबुका २५ मादवादा 
२६ सिप्पिसंपुडा २७ चदृणा २८ ससुदछिक्ला २२९. ! (भ्रन्ना० खू० २७) 

1† “तेददियसंसारसमावन्नजीवपन्नवणा अणेगविदा पन्नत्ता, तंजदा-भोवदया १ योदिणिया 
२ कुधु २ पिपीलिया ४ उर्दसगा ५ उदेहिया ६ उक्रजिया ७ उप्पाया ८ उप्पडा ९ तणा 
१० कटुहारा ११ भाया १२ पत्ताद्यारा १६ तणर्वेयिया १४ पत्तव॑टिया १५ पुष्फर्वैयिया १६ फल- 
बैदिया १७ वीय्वैयियां १८ तेवुरणमिजिया १९ तओलतिभिजिया २० कप्पासहिमिजिया २९ हिदिया 
२२ श्चिदिया २३ दिशि २७ किंभिरडा २५ बाहूया २६ छया २७ छुभगा २८ सोवत्थिया २९ 
स्येय्टा ३० ईंद्कादया ३१ दंदगोवया २२ तुख्ठंवगा ३२ ङच्छल्वादगा २४ जया २५ दारदखा 
६ पिञ्या २७ सयवाद्या ३८ गोम्ही २९ त्थिसोडा ४०" । (-अक्ञा० ख्‌० २८) 

{ "चउररिदियसंसारसमापन्नजीवपन्नवणा अणेगविहा पल्नत्ता, तंजदा-्गधिय १ पत्तियं 


१ च्ानड । > धान्यमां उत्पन्न थता राक रंगनां जीवडां । 


४ शीबिलयानदसूरिकित ` . [ शीव ` 
 पंचेद्री तिर्थच--जरचर-मरख आदि १ खलचर-गो आदि २ खेचर-देस आदि ३ 
उरपर-पर्पं आदि ४ शुजपर-गोह नर ` गिेरी फिरटी आदि ५ ईति अरम्‌. 


मयष्य-कर्मभूमिज १५ थकरमभूमिज ३० अैतरद्रीपज ५६ (१०१) संमूच्छिम,* 


भवनपति-थसुरढमार १ नागङ्मार २ छवर्णहमार ३ विदुतर्मार ४ अधि- 
छमार ५ द्वीपमार ९ उदधिह्कमार ७ दिद्हमार ८ वायुरंमार ९ सनितङभार १०, "पंदरे 
परमाधामिक अपुरङमारभेद्‌, । 


4 व्यंतर--पिशाच १ भूत २ यक्ष रे राक्षस किन्नर ५ पुरुष ६ महीरग ७ 
गंध ८९ ॥ † ह 
जोतिषी- च॑र, ष्य, रह ८८) नत्र २८) तारे एवं पांच मेद जोतिषी. 


२ मच्छिय ३ मसगा ४ कीडे ५ तदा पयगे ६य । ठंङुण ७ ककड ८ छु्खह ९ नंवावत्ते १० य 
सिगिरडे ११॥ १॥ करिण्टपत्ता १२ नीखपन्ता १३ खोदियपन्ता १४ दाकिदपत्ता १५ छक्तिधपत्ता 
१६ चि्तपक्ला १७ विव्ित्तपक्ला १८ ओदेजखिया १९ जख्वारिया २० गंभीरा २९ णीणिया 
२२९ तेतवा २३ अच्छियोडा २४ अच्छिवेदा २५ सारा २६ नेडय २७ दोला २८ भमर २९ भरिढीं 
३० जदा ३१ तोधा ३२ विद्या २२ पत्तविच्छुया २४ छणनिच्छुया ३५ जङविच्छुया रदे पियं- 
गाङा २७ कणगा ३८ गोमयक्रीडा २९ । (भरज्ञा० सू० २९) 


५ ५मरणुस्सा दुविदा प० त०्-संमुच्छिमिमणुस्ता य गन्मवक्तियमणुस्सा य 1... ". गन्मवर्षति- 
यमणुरसा तिविदा प० तं०--कस्मभूमगा १९ सकस्मभूमगा २ अन्तरदीवमा ३ ।*.* ..अंतरदीवगा 
सहावीसविद्या प० तं०--पएगोख्या १ आद्ासिया २ वैसाणिया ३ णगोला ४ दयकनल्ना ५ गयकन्ना 
६ गोकन्ना ७ सङ्कछिकन्ना ८ आयस्य ९ मेंढसुहा १० अयोसुहा १९ गोमुद्ा १२ आससुद्ा १२३ 
हत्थियुदा १४ सीहसुद्ा १५ चर्धसुद्ा १६ भआसकन्ना १७ दरिकल्ना १८ अकन्ना १९ कण्णपाडरणा 
२० उक्तासुद्या २१ मेदसद्या २२ विज्ञुसुदा २२ विच्छ्दता २७ घणदंता २५ ठट्द॑ता २६ गूढपंता २७ 
खद्धर्दंता । सेत्तं अतरदीवगा । ( यादश्णा एव यावत्ममाणा यावदपान्तराखा यन्नामानो हिमवत्प्वैत- 
पृचीपरदिग्व्यवस्थिता अएा्विंशतिविधा अन्तर्द्धीपास्तादखा एव तावत्पममाणा तावद्पान्तरारास्त- 
प्नाभान एव शिखरिपवेतपवौपरदिग्व्यवस्िता अपि, ततोऽव्यन्तसदरतया व्यक्तिसेदमनपेक्ष्य 
ह अएाविद्यतिविधा पच विवक्षिताः ),.. ,..अकम्मभूसिगा तीसविदा प० तं०--पंचष्िः 
देमवर््दि, पचर दिरप्णवपर्दि, पंचहि हरिवासेर्हि, पंचर्हिं रम्मगवासेर्हि, पंचहि देवछुरर्हि, पचर 
उन्तरकुरूदिं ।... -.-कम्भरभूमगा पन्नरसखनिदह्ा प० तं०-पचर्दिं भरहेर्दि, पचि परवह, पंचद्ि 
महदानिदेदि" ! ( प्रह्ञा० सू० ३७) 


१ सिस्फोखी । २ गिली । ३ एररे पयाप्त । ४ खमवायांगना १५ मा सथानकमां एनां नामो नीचे 
सूजन भपेलां छेः~~ 





भसंब १ अवरिसी २ चेव, साम ३ सवद ४ चि वरे । 
खदोवख्दकाङे ५-७ अ, महाकाले ८ त्ति आचरे ॥ १॥ 
असिपत्ते ९ धणु १० कुमे १९ बालु १२ चेभरणीति १३ अ। 
सखरस्सरे १४ महाघोसे १५५ पते पन्नरसादहिभा ॥ २ ॥ 


तत्र ] नवत्वं ` ५ 


वैमानिक-पुध्म १ छान २ सनक्छमार ३ मदेन्द्र £ वत्रक्ष ५ कांतिक ६ महाशुक्र 
७ सदश्चार ८ आनत ९ प्राणत १० आरण ११ अच्युत १२, नव यरवेयक ९, पांच अत्तर- 
- र विजत २ जथ॑त २ अपराजित ४ स्ार्थसिद्धं ५ एवं सर्वं २६,“ इत्यादि जीबभेदं 
जान केना, 


( संख्यादयार ) 


पूर्वौत्पन्नसंख्या--मसुष्य वर्जी २३ 'दंडकमे असंख्याते, भनस्पतिमे थरन॑ते, भसुष्यमे 
संख्याते वा असंख्याते इति संख्याद्रारम्‌, 


^ "देवा चउव्विहा पन्नन्ता, तजदा-भवणवासी १ बाणमतरा २ जोदक्तिभा ३ वेमाणिथा ४।..* 
भवणवासी दसविद्या प० तं०-भद्ुरकुमारा १ नाग० २ खुबन्न० ३ विज्ञु० ४ अग्गि० ५ दीव० ६ 
उददि० ७ दिखा० ८ बाड० ९ थणिय० १०।.,.*वाणमेतसा अदुविद्या प० त०्-किञ्चरा १ किंपुरिसा 
२ मद्योरगा ३ गंधव्वा ४ जक्ला ५ रक्लसा ६ भूया ७ पिखाचा ८।...जोदसिया पचविद्ा प० त०- 
दा १ सूरा २ गदा ३ नक्लत्ता ७ तारा ५।.. वेमाणिथा द्विदा प० त०्-कप्योवगा १ य कप्पा- 
हेया य ।*.कण्पोवगा वारसविदहा प० त०्-सोहम्मा ९ ईसाणा २ सर्णकुमासया ३ मार्हिदा ७ वभ- 
रोया ५ छंतया ६ महाखुक्षा ७ खरार ८ आणया ९ पाणया १० आरणा ११ अद्युया १२।... 
कण्पाईेया दुविहदा प० तं-गेविल्रगा य अणुत्तरोववादइया य 1...गेविजगा नवचिद्धा प० तं०-- 
दिष्धिमिषिमगेबिज्गा १ हिद्िममनज्द्िम० २ दिष्धिमउवरिम० ३ मच्दिमहेद्धिम० ४ मच्द्िममन्दिम० 
५ भच्छिमडचरिम० द उवरिमदेष्धिम० ७ उवरिममन्द्िम० ८ उवरिमडवरिम० ९. ।.-.-अणुत्तरोववाइ्या 
पचनिद्ा प० ते०-विजया १ वेजयंता २ जयता ३ अपराजिता ४ खब्बटुसिद्धा ५ । (परज्ञा० सू० ३८) 


१ ते ते जातिना सयुदायञचै अहण करवा मटे ( तजातीयसमूहपरतिपादकलार्थ ) “दंडक' शब्द योजायो छे, जने 
निषे जीव पोते करेला कमनो दड पामे ते “दंडकः कदेवाय छ, आ संर्वंधमा एवो पणं डुकासो नजरे पडे छे के एकार्थक 
सरखो पाठ जेमा वतो दोय ते "दडक कदेवाय छे. जेमके उख, नख, णख, वख, मख वगेरे धातुओं गतिबाचक 
होवाथी ते "दंडक' धातुभो केवाय छे. ठे ईंडको चोवीस छे, तेना नामो मटे श्रीभगवतीसन्च ( सू ८ नी व्याख्या 
करता श्रीभभयदेव पूर नीचे सुजननी गाथा चण करे छेः-- 

न्ञेरदया १ अद्ुराई १० पुठवाई ५ वैदियाद्‌भो ३ चेव 1 
पंचिदियतिरिय १ नरा १ वतर १ जोदसिय १ वेमाणी १॥* 

मोटे भागे नेरदया' शब्द्‌ द्वारा साते नरकने ऊगता सरखा पालो-भाकापको~सूचवाया छे, माटे वे एक दंडक 
जावो. "असुरङ्खमारा जाव थणियजङ्मारा' इदि शब्दो बडे जुदा जुदा आलावाओ सूचवायेका दोवाथी एना दश्च दृटको 
गणाय छ, एवी रीते एकेन्द्रियना अधिकारमां आय. “पुढनिकाइया' इखादि इाय्द बडे थक्‌ एकर भलाव्रामो सचवाया छे, 
तेथी एना पाच दंडको गणाय छ, ¢ 

नरकना सात, व्य॑तरना आढ, च्योिष्कना पांच अने वैमानिक्षना २९ मेद दवा छतां ए भ्सेकना एकेक ज 
दंखक गणाय छे, ज्यारे भुवनपतिना दश दंडो गणाय छे तेनो शो हेतु छे १ आनो उत्तर एम सुजवाय छे के अञुरङमार 
अने नागङुमार चच नरकना पसर (पाडा) तेमज नारकी जीवों अतर छ, एवी रीवे नागङ्मार अने मिद्युत्कृमार वच्चे, 
एम भुवनपतिना अन्य मेदो आभी छे. आबु अतर नारक, व्यंतर बगेरेना संवंधमा नथी तेथी, ते प्रलेकनो एक दंडक्त 
गणाय छे, जोके रन्परभा जने पर्वरापरमा वंचे तेना आधारभूत घनोद्धि, घनबात, तद्चवात अने भाकाशडं भातरः छे. 


६ ्रीनिजयानैदसूरि् : (रजी 
७.9 
अथ पू्वोत्पलसंख्या छिख्यते 


श्रीप्नवणां ्चरीरपद १२ मे वा अञुयोगद्वारे ८ स० ' १४२ ) तथा "प॑चसंग्रहे च कथितम्‌, 


परतरके असंख्यातमे भागमे जितने | शरेणि अगु प्रमाण चौडी अने सात रजु 
आकादाप्रदेशच आवै ती( इ )तने जीव | प्रमाण छवी. तिस श्चेणीमे असत्‌ करपना 
प्रथम रलप्रभा नरकमे दै करके य 4५ मथम 
तरका खरूप अने (ओर) भणिकां गेसू क शदे " दुजा- 
सरूप कथ्यते-सात रजु ङंवी अने सात प ) क र ४ 
ल द २ गण्या क तिण चौखड ६ श्ेणि 
५ रमाण तो चौडी अने सात रजु कंबीं 


अने सात रजु प्रमाण रंवी अने एक भदेदा नीपे सचीमे 

प्रमाण चौडी अने पक देर भरमाण मोदी अ ५ 

दु व पक छ नरकके नारकी कम करके इतने 
हां की समुध्यै पतरः ॥ 

अधिका मापा छ तिर ` (बद) ती | नारी जान केन 

परतरः अने श्रेणि जाननी. शत्यं "विस्तरेण 
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[न्रा ~ श्रेणिक असंख्यातमे भागमे जितने अणिके परदे्ांका वगैमूर काढतां 
जी | आकारापरदेश आते तितने दुजी नरकमें | जव वारमा बगैमूक आवे तिख वार १२९ 
ल नारकी जान लेने. मे वगैमूखका भाग पूर्वोक्त भरेणिकै भदे, 
् शङ्ख दीजे जो हाथ आवि तितने नारकी 
ह दूजी नरकमे जानने. पव सर्वैन्न देयम्‌. 
तीसरी नरक | णि के असंख्यातमे माग. सीरी नरक | चेणि क असस्यादमे भाग, ____ | भणिका १० मा वगैमूक भाग हाथ खग. धेणिका १० मा वभू भाग हाथ रगे. 
वी नस्क | 
[थी नरक | ४ | भणि ८ ख(मा १)मू भाग दाथ कगे, 
पाची नरक | न | श्रेणि ६ छो वरीमूखका माग + 
चीन | [क पसक सल्ल मल , ` नरक न कषक | ४ | भणि ३तीजो बगेमूका मागं » __ श्रेणि २ तीजो बगैमूरुकां भाग» 
ध क 1 व 
सातवी नरक | छ __ छ _____ | भणि रदृ बनूरी माण _» __ श्रेणि २ दूज वरीमूलकीं भाग » 
घादरप्यत म ध 
अ 
शलकु [पवन ल्क जससयाठमे भागः ` [गक जस्ये मन, ` ` `` ` पयो रोकके ससंख्यातमे माग. लोककै असंख्यातमे भाग. 

द्‌ 

अप्काय 


 पर्छममाप क्पे कछया दरया च्लक्ना पन्न १ कृेषायद्े! ३ विस्तारथी । ४ स्व स्थणोमां । ५ कटक भदा । 


व 


4 क ~+ द 2" 2 4 ~ च + र 


£ 


असंख्याते रोकके प्रदेशप्रमाण, 


प्रतरके असंख्यातमे भागमे कोडा कोड 
असंख्यात जोजन भमाण तो चौडी उने 
खात रजु भरमाण ठ्वी एेसी एक श्रेणी 
टीजे, तेने भदेशोकी असत्‌ कल्पना 
दै५५३द की करीयि. त्िसके वगेमू 
काटीर्ये, भथम वगमू २५६ का, इजा 
१६, तीजा ४, चौथा २. ए कट्पना करके 
चार वरीमूरू है. पिण (किन्तु) परमार्थ 
थकी ५ अ्संस्याते वगमल नीके. 
व 
हद पिण परम असंख्य 
भरमाण तो चौडी ्रेणीया अने सात 
रजु ङंवीया. णवी वेद्रीयानी सची 
निपजञे. तिस्र सुचीमे जितने आकारा- 
प्रदे है तितने वदरी जीव जान केने. 
देति अयुयोगद्धारात्‌ ज्ञेयं तथा पन्नवणा 
पद्‌ वारमेथी दे. 


( 
एक चेद्री आदिक स्थापीये, इम स्थापना 


असंख्याते रोक्के परदेराप्रमाण, 


करता घनीकूत एक प्रतर संपूण 
भराय इतने वेद्री, तेद्री, चोररी हे; अथवा 
आवलिकाके असंख्यातमे भागे जितने 
समय आँ तितने काटमे एकेकं चेद्री, 
तदी, चेद्ध अपहरीये तो असंख्याती 
अवसरप्पिणी उत्सर्पिणी संपूण पक 
भरतरके द्री अपरे जावे, णवं तदी, 
चौर्द्री पिण जान लेने, एद समास अने 
पिना अचुयोगद्धार्ना खमास पएकदही 
जानना. केवल भकारंतर दीष, परं 
परमार्थथी एक दही समजना. इदयं 
विस्तरेण. 





र ५ ५, 


4 4 4 4 


श्रेणिक अखंख्यातमे भाग. वगैमूकख्‌ 


पक ष्देदी भ्रेणी सात रजु परमाण रवी 
तिखमे खु अगु पमाण भदेश रचे टीजे 
तिसमे असत्‌ क्यना करे कै २५६ पदेः 
तिखका भथम चर्गमू १६, दूजा चभेमूख 
४ का, तीजा २ का. तिस तीजे ई पटिङे 
मूरख्‌. शुण्याः ३२ दोद. परमार्थ तो 
अर्खंख्यात का जानना. तिस ३२ प्रदेदाके 
खंडङ्क एक संमूच्छिम मदण्यके शारीरः 
करके अपहरीये जो एक मयुप्य जर हद 
तो सात रजु छवी श्रेणिक भ्रदेदा अपरे 


जाये. ते तो नदी है, 
` गर्भज | पाचने बरसे घन प्रमाण. ` | | पांचसे चके घन प्रमाण, | 
मनुष्य 


१ आ मणि अुयोगद्धारथी जाणवु । 


< भविदित = ` ` [जीद 
भवनपति | भतरके असंस्याततरे भाग नमश्देश | अंगु भमाण ्ेणीके धरथम चभेमूर 
| तुल्य जानने, वि 1 1 असवार भाग अदे प्रमाण. 
छ योजनं परमाण खंड पकेक 
व्यतरे करी अपहरता संपूण भतर अव्र, 
ह| - इदां संख्याते जोजन प्रमाण खड चतुर. 
` | ` षद जय का खंड चरस्व. त्तितनां 
खड पकेक करके मपह संपूणे 
परतर अपदराय., घनीकृत स्वज हे. ४ 
अगु पमाण चौडी सात रजु प्रमाण 
ठंवी श्णी' तिसकी असत्‌ कट्पना २५२ 
श्रेणी, तिखका प्रथम वभैमूर १६ काः 
दूजा व्मैमूढ ४ का, तीजा २ का, तीजे 
वगेमूलङ् दुजे वगैमूरख गण्या ८ दोद. 
परमार्थथी तो असंख्याती ह. इम कर्पना- 
खरू(प) < श्रेणि प्रमाण चोडी, सात रु 
ठेवी खष्ती नीपजञे, तिस सूचीमे जितने 
आकाराथदेश हैः तितने सौध देशान 
९ १ देवता ड वतमान कारम. 


व ग्यारमा वर्भ॑मूर काडीनँ तिख 

ही भ्दे्शाङ्ू श्यारपरे वगेमूरुका 

॥ भ्रणीके असंख्यातमे साग हे. भाग दीये जो दाथ खगो तितने देवता द. 
पवं निलनमा वभैमूड दोषे तिस दी 
का भाग. 


बधि |» _____ [भिका ९ मा सूल. भनक देयो भाग. 1 | भेणिकां ९ मा मूक. भेणिके प्रदेरो भाग, 


प्रतरके अर्छंख्यातसमे भाग, 


५५४ 
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खातक | 3 | भेणि ७ खमूख, भाग उपर्वत्‌, 
म | # भणि ५ खम. भाग देना उपस्वद्‌. 
सहस्रार ह | भेणि 9 खमूढ, माग उपरवत्‌ दे[शि]णा. 
सआनतादि | न | पल्योपमके भर्संख्यातमे भाग समयममाण. 
भरेवेयक ९ | ४ | पल्योपमके चहत्तर अर्खंख्यातमे भाग. 
अनुत्तर ४ अहर | = ५  [ल्योपमकेभतिधदचम मसंख्यातमे मान. ४ | पल्योपमके अतिच्दत्तम असंख्यातमे भाग. 


सधक |__संस्यत, __ | ससय, ेनसत्यवः ___ | संख्याते, संख्यते, से्रहत्वात्‌, 


१7) 


मुनिमहारान १५८ भीमान्‌ ीहषैविनयजी 
ओम रावटर्विडी (पञ्ञाय) कै वान्व 
स्थ्घास्र दीदी शहर, तारीत १ अव्र १८९०, उमर वपं ५० 





४.1 ४१ = > च क 1 न न 
पत्तमान आचायर धोविजयवलछछभस्‌रिजीके गुष्देच श्रीलक्ष्मीविजयज्ञो महाराज ` 
याटमे सधाडाक स्व साधुभोके विचागुर । 


|] [4 । [प १ £ = स्म (1 त्त 
गुजरावाल्ा (पज्ञाव) निवासी दाल्ा मानिकचंद छरोराटाल दगाडकी नफस गर्भक्ति निनिन्त. 


तत्व 1 . ˆ भवतक्वसंग्रह ` ९ 
एह यंत्र ्री~परक्ञापनाः थकी तथा | ए यतर श्रक्ञापना, धी(यन्चुयोगद्धार्थी 
भ्री"सञुयोगदार थी. तथा †भीपचसंम्रहे भ्वेतांवर आन्ञायकते 

भ्रं थ थक्मी जान लेना. 


*भ्ेरदयाणं भते ! केवदया वेडव्वियसरीरा पन्ना  गोयमा ! दुविद्या पन्नत्ता, तंजदा-वद्धेद्धगा 
य मुके्छगा य, तत्थ णं जे ते वद्धेल्ठगा ते णं असंखेजा, असंखेजार्हिं उस्सप्पिणिओरूप्पिणिर्दि 
अवहीरंति कारतो, खेत्ततो असंखिजाओ सेढीओं पयरर्स असंखेजदभागो, तासि णं सेदढीर्णं 
अगुरखुपढमवग्गमूरं वितीयवग्गसूरुपडप्पण्णं अहव णं अंगुखवितीयवरगमूकघणण्यः 
भाणमेत्ताभो सेढीतो 1 (ख. १७८) “अखुरकुमाराणं मते! विक्लभसूह अगुखुपटमवग्गमूलस्खं 
संखेज्तिभागो,.....पवं जाव थणियङमाराः । (ख्‌, १७९.) पुढविकादयाणं भते ! केवदया यरालिः 
यसरीरगा प०? गो० { दुविद्ा प० तं०-वद्धे्गा य सुकेगा य, तत्थ णं ज्ञे ते वद्धेह्गा तेण 
संखा, असंखेजाहिं उस्सपिणिओसप्पिणिर्हिं अवहरति काठतो, खेत्ततो असंखेजा खोगा ०... 
तेया कस्मगा जदा पसि चेव ओराकिया, पव आडकादयतेडकादया वि । वाडकादयार्णं भते! 
केचतिया ओराछियसरीरा प०? गो०! द° प० तं-वद्धेह्ठगा य सुक्केधगा य, दुविहा वि ज्या पुढविका- 
इयाणं ओराखिया, वेडव्वियाण पुच्छा, गो० दु० तं०्-चद्धष्धगा य सुके्छगा य, तत्थ णं जेते 
यद्धे्गा ते णे असंखेजा, समए समए अवदीरमाणा अवहीरमाणा पलितोवमस्स असंखेजद" 
भागमेत्तेणं काङेण अवहीरंति नो चेव णं अवदिया सिया, .....वणप्फदकादयाणे जदा पुढविका- 
इयाणे, णवरं तेयाकम्मगा जदा ओदहिया तेयाकम्मगा ! बेदंदियाण भते ! केवदइया ओराछिया सरी" 
रगा प०? गो०! दु० तं०-वदधे० सुके०, तस्थ णजे ते वद्धे्गा ते णं असंखेजा, यसंखेलार्हिं 
उस्सपिणिभसप्पिणिहिं अवदीरंति कारतो, खेचततो संखेजाओ सेढीमो पयरस्ख असंखेज 
इभागो, तासि ण सेदीणं विक्खंमस्‌ई असंखेजाओ जोयणकोडाकोडियओ असंखेलजाईं सेदिवर्गः 
सूरादं । वेददियाणं ओरालियसरीरे्दि वद्धे्धगे्िं पयते अवदीरति, असंखेजार्हिं उस्सप्पिणी- 
ओसप्पिणी्िं कारतो, खेन्ततो अंगुरपयरस्स आवलियाते य असंखेजतिभागपकिभागेर्णं, "००. 
पवं जाव चडर्रिदिया 1 पंचिदियतिरिक्लजोणियाण एवं चेव 1... ...मणुखाणं मते ! केचद्या 
आओराछियसरीरगा प० ? गो० ! द° तं०--वद्धे० सुक्रे०> तत्थ णं जे ते वद्धेद्धगा ते ण सिय संखिजा 
सिय असंखिजा, जदण्णपदे' संखेजा संखेजाओ कोडाकोडीभो तिजमरपयस्ख उवरि चडउजमटः 
पयरस्स दिध, छदो वग्गो अहव णं छष्णउङकछेयणगदादरासी, उक्रोसपप यसंखिजाः 
असंखिजािं उस्सपिणिभोसखप्पिणीिं अवदीरंति काठतो, खेत्तओ रूबपकिखत्तेिं सेदी 
तीसे सेढीप आकासखेत्त्िं अवद्ारो मग्गिजद असंखेजा असंखेजािं उस्सप्पिणिओसप्पिणीर्दि 
कारतो, चखेत्ततो अगुरुपढमवग्गमूलं तइयचग्गमूकपडप्यणं,-.....1 चाणमंतराणं जदा नेरश्याणं 
ओराछिया आदारगा य, वेडव्वियसरीरगा जदा नेरदयार्णं, नवरं तासि णं सेढीणं विच्छंभखङं 
संखेजजोभणसयवर्गपलिभागो पयरस्ख... ...1 तासि णं सेदीणे विक््लंमसूई विख्प्प्गुखसयवर्ग- 
पकिभागो पयरर्स, बेयाणियाणं एवं चेच, नवरं तासि णं सेढीणं विक्लंमखई अंगख्वितीयवग्गमृं 
तद्यवग्गसूरुपड््यन्नं अहवण्णं अगुकतदयवग्गमूकघणप्पमाणमेत्तायो सेढीयो,... -. + (ख्‌० १८०) 
1 पचसंग्रहना द्वितीय न कि 
पत्तेय पजवणकादया उ पयरं रस । अगु ण भादरं भूदगतणु य ॥ ४३॥ 
आवलिवग्गो अंतावरीय शणिभो इ वायसो तेऊ ! वाङ छोगासंसरं सेसतिगमसंखया ॐोगा ॥ ४४ ॥ 
पञ्त्तापनत्ता वितिचडभस्सन्निणो भवदरंति । अंगुखासंखासंखप्पप्समदयं पुढो पयरं ॥ ४५॥ 
सक्षी चउद्ु गहैख पढमाए असंखसेडि नेरद्या । सेढी असंखेजंसो सेखा जहुत्तरं तद य ॥ ४६॥ 
संखेज्रजोयणाणं खुहपपसेर्हिं भाद्गो पयसे ! वंतरखुरेर्हि दरद पव पकेकमेप्णं ॥ ४७ ॥ 


१० श्रीविजयानंदसूरिडत ॥ |, [१ जीव- 


( २)*द्धि-हानि मगवती शछ० ९५ उ० ८ 
` ` | च्छेति | केववि _ | 
__ _ नीव | | | ° ` 
. नरकादि वैमानिक २७ | उक्छृष्ट आवि असंख्य भाग | उत्छृष्ट मावहि असंख्य जाग 
,  लिद्ध | उत्छृष्ट ८ समय | , ° शा 
। जघन्य सर्व्न | १ खमयं | प्लमय 
. ˆ विरद सर्वव अदधा सिदधक विरह र्य. _ 


छप्पन दोसयेगुखखुहैपणसेदि भाद्यो पयसे । हीर जोदसिणर्हि सट्धाणे तथीउ संखशुणा ॥ ४८ ॥ 
अस्संखसैडिखपपसतुह्यया पढमदुदयकप्पेखु । सेढिथसंखेससमा उवरि तु जहोत्तरं तदह य ॥ ४९ ॥ 
सखेदीप्केकपणसरदयसुरैणमेगुरुण्पमिययं । घम्माण भवणसोहम्मयाण माणं इमं होद ॥ ५० ॥ 
छप्पन्नदोसयंगुरभूओ भुम निभिज्छ मूरुतिगं । शुणिया जइृत्तरत्था सीओ कमेण खरईैमो ॥ ५१॥ 
अदवैगुरुण्पपसा समूखगुणिया उ नेरदयखहे । पटमदुद्रया पयाईं समूकगुणियाईं इयराणं ॥ ५२ ॥ 
सगुटमूरासंखियभागण्पमिया उ दति सेदढीभो । उन्तरविडव्वियाणे तिरियाण थ सक्िपज्ञाणं ॥ ५३॥ 
सामण्णा पल्त्ता पणतिरि देवेदि संखगुणा । संखेजा मणुया तदि मिच्छाद्यणा नि स्धाणे ॥ ५४॥ 
उक्षोसपणट मणुया सेदं रूबादिया यवदरंति 1 तईैयमूखादहि जगुरमूरष्पणलेहिं ॥ ५५ ॥ 
* आ तेमज आ पीनां मे यंत्नो परत्वे नीचे सुजबल सूत्र छः-- हायति 
जीवा णं भते { करं वहंति, दायंत्ति, अबद्टिया १ । गोयमा ! जीवा णो वहंति, नो दायति, 
्रवद्धिया । नेरइया णं भते ¡ कं बहति, दायति, अवद्धिया ? 1 गोयमा ! नेरदया बहति वि, दारयति 
वि, अवद्या वि; जद्या नेरदया एवं जाण वेमाणिया। सिद्धा णं भते ! पुच्छा, गोयमा ! सिद्धा वहति, 
नो दायति, यवद्धिया बि ॥ जीवा णं भते ! केवतियं कां अवद्या [ वि ] १ । सबद्धं । नेरद्या णे 
मिते ! केवतियं कां वहति ? 1 गोयमा 1 जदनेण ष्टगे सम्य, उक्नो० आवलियापः असंखेजतिभां 
प्य दायति, नेरदया णं भते ¡ केवतियं कालं अवद्धिया १। गोवमा ! जद्० पमं समर्य, उक्रो० चड़ 
घ्वीसं सुहा, प्व सत्त नि पुढवीख बहंति हायति भाणियन्वे, नवरं अवद्टिणद शमं नाणत्त, 
तजद्ा-स्यणप्पभाषए पुढवीए अडतालीखं हत्त, सक्षर० चोदख रातिदिया्णं, बाड्धु० मासं, पक 
दो भासा, धूम० चत्तारि मासा, तमाप हु मासा, तमतमाप वारस मासा । अञ्ुरुमासा बि 
चद्वंति दायति जदा नेरइया, अवद्धिया जद० क्तं समयं, उक्षो अद्चत्ताटीसं सुहता, एवं दसबिहा 
चि; पए्मिदिया चहति वि दायति वि अवद्या षि, पपि ति्ि वि जद० पक्त समयं, उक्तो° आवछि- 
याए असंखेञतिभागे, वेदविया वहंति श्यति तदेव, अवद्धिया जद० पक्त खमयं, उक्रो° दो तोः 
सुष्टु, पवे जाव चडररिंदिया, अचदेखा सञ्वे वंति ्ययंति तदेव, अवद्धियाणं णाणत्त मे, ते० 
संसुच्छिमपचिदियतिरिक्छजोणियाणं दो अंतोसुडुत्ता, गज्मयक्तैतियाणं चडग्वीखं सुहुता, समु" 
व अदुचन्तारीसं सचा, व हा यता वाणमतस- 
जोतिससोहम्गीसखणेखु अदवत्तारीसं मुहुन्ता, सण अद्धारस या द चत्तारीसख य सुदु, 
प्रादे चवीसं राति० बीस य सु०, वभलोपः पचचत्ताटीसं रार्ति०, छतः नउति राति०, वा 
१पपेष्धे। द्षटेष्ठे।! 2 काठ । 


रत्व] ,. येवतत्तवर्सं्रह ११ 
८ ३ )* अवस्थित(ति)यश्रम्‌-जीवानां सर्वदा 





















| उत्कृष्ट ४८ सुद्र 
रल्पभा निः 
[अ (करभा १८ दिन ४० सुदतत ` 
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4 ९० रान्निदिन , 
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_ भवनपति १० _ = सुतै आनत भराणव „+ संख्याते मास 
_*भावछिक जसंख्यात| | _ आरण अच्युत _ | » संख्याते बयं ` 
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व्य॑तर ४८ ,, $ £ मास 


जघन्य सर्वत्र एक समय इति, 
सट रातिदियसतं, सदस्सारे दो यारतिदियसयारई, आणयपाणयाणं संखेला माखा, मारणञ्चुयाणं 


संखेजाई चासा, पव गेवेजदेवाणं विजयवेजयेतजयतथपराजियाणं असंखिजाईं वालसदर्साई, 
सव्वहुसिद्धे य पणिओवमस्स [आ]संखेजतिभागो, पं भाणियरववं, बहति दायति जद० पके 
-उक्रो० आवणियाएः ससंखेजतिभार्ग, वद्धियाणं जे भणियं 1 सिद्धा णं भते 1 केवतियं कारु हंति १। 
गोयमा ¡ जद० पक्त समयं, उक्ो० यट समया; केवतियं कां अवद्धिया ? गोयमा { जद० पक्रं 
समर्ये, उक्रो० छम्मासा ॥ 
जीवा णं भते ! किं सोवचया, सावचया, सोवचयसावचया, निद्वचयनिरवचया १ 1 गोयमा। 
जीवा णो सोवचया, नो सावचया, णो सोवचयसावचया, निख्वचयनिरवचया । पिदिया ततिय- 
पप, सेसा जीवा चउदहि वि पदेहि वि भाणियञ्वा 1 सिद्धाणं भते ! पुच्छा, गोयमा { सिद्धा सोचचया, 
१ जीबोनी स्वै काक भअगस्थिति छे 1 


ष्र्‌ `  । शीविजयानैदपूरित र [ १ जीव, 
(४) भसोषचय आदिः) मग० हा० ९, उ० ८ 

~ सोवच्या | सोवचयसावचया | निरुवण्निरवचया 

जीव ' ` ® ० ० - "| ख्वद्धा 


ध्कैद्री ५ वजा नरक] `उत्छृ्ट आवक | उच्छष्ट जावछिकै उन्छृ्ट आविक | उक्छृष्ट आपापणे 
आदि वैमानिके पर्यत|. असंख्यातमे " असंख्यातमे |. अरसंख्यातमे . ¦ बिरहभमाण 















१९. दंडक भाग भागं भाग ज्षातव्यम्‌ 
पकेद्री ५ ० सवोद्धा ० 
सिद <८ समय ० ० | ६ मास 


ए उक्छृष्ट कालना यंत्र, जघन्थ सर्वत्र १ समय जेयम्‌, 
(५ ) (क्रितादि युग्म ) मग० दा० १८, ड० ४ 


जधन्थ पद्‌ र पद्‌ उत्कट पद्‌ 
पचेद्र ९६ वंडक छृतयुग्म ९ | कतयुग्मादि ७ युग्म | चौ(्यो)ज 
पृथ्वी आदि ४ बिगरी द छ 
चनस्पति १ सिद्धे च ० 





खीससुच्चय तथा १५ दंडके छतयुग्म १ 
जरी जूरी 


णो सावचया, णो सोचचयसावचया, निख्वचयनिरक्चया 1 जीवा णं भते ! केवतियं कालं निरव- 
तयनिरवचया ?1 गोमया ! खवद्धं । नेरतिथा णे मंते ! केवति्थं काडं सोवचया ? गोयमा ! जद्ट० 
पक समये, उक्रो° आवलियाप असंखेजदभागे । केवतियं कारं सावचया ? 1! वं चेव । केवति्यं 
कठं सोवचयसखावचया ? प्व चेव ! केवतियं कालं निख्वचयनिरवचया ? ! मोयमा ! जदह० पक 
स्मये, उको० वार सु०, पभिदिया खब्वे सोवचयसावचया सब्वद्धं, सेला सब्बे सोवचया बिं 
सावचया बि खोवचयसरावचया वि निरुवचयनिरवचया वि जह० प्नं समयं, उको० आवखियापः 
अंखेजतिभागं अवद्यं वक॑तिकालो भाणियव्वो । सिद्धा णं भते कैवतियं काठं सोवचया ? 
गोयमा । जह० पक्त समर्य, उक्चो० अद समया, केवतियं कारं निख्वचयनिरवचया १ जह० पक्त, ॐ० 
छम्मासा 1 (ख्‌० २२२) 

† भ्नेर्या णं भते ! रिं कडजुम्मा, तेयोगा, दावरजुभ्मा, कञियोगा ? । गोयमा ! जदन्नपदे 
कडजुम्मा, उक्ोखपदे तेयोगा, अजहद्चकोसपदैः सिय कडजुम्मा ९ जाव किय कछियोगा ४, एवं 
लावं । बणस्सद्कादयाणं पुच्छा, गोयमा ! जह ० अपदा, उक्रो> य पदा, अजद० सिय 
कडञुम्मा जाव सिय कलठ्योगा 1 बेरदिया णं पुच्छा, गोयमा } जद० कड, उक्तो० दावर०, यज० 
` भश्धिस्ह्ितिः, २इनिष्दिता {न 


(६) (भ्योग विषयक अल्पवहत्व ) भग० दा० २५५ ॐ० १ 
योग सुक्ष्म | वाव्रः 
` | प्कदी | पकी _ 


जघन्य प्यारा योग| ८ अखं. | ९ असं. | १४ असं, | १५ असं = असं. = असं. 











उक्छृष्ट अपया योग। १० असं, | ११ असं | १९ असं | २० असं. | २९१ असं. | २२ असं. |२३ असं. 




















उत्छृ्ट पयता योग | १२ असं. | १६ असं, | २० अखं. | २५ असं, | २६ असं. | २७ असं, |२८ असं. 


सिय कड० कञियोगा, पवं जाव चतुरिदिया, सेसा एर्मिदिया जहा वदिया, प॑ंचिदियतिरिक्ल- 
1 बेमाणिया जदा व जदा त । इत्थीय णं भते! किं कड० ? 

पुच्छा, गोयमा { जद० कडजुम्माओ, उक्को० सिय कडजुम्माओ अजह० सिय कडजुम्माओ जाव सिय 
कछियोगाओ, एवं असुरऊुमारित्थीभो वि जाव थणियजङ्मारदत्थीओ, एवं तिरिक्ल जोणियदत्थीभो, 
पवे मणु्षित्थीयो, एवं जाव वाणमतरजोदसियवेमाणियदेबित्थीयो' । ( सुण ६२७) 

* “सखव्वत्थोवे खहमस्स अपजत्तगस्स जहन्नणए जोपः ९, वाद्रस्स अपज० जह० जोपः असंखेज- 
शणे २ वैदियस्स अपञ० जद० जोए असं २, पवं तेदंदियस्स ७, एवं चउरिंदियस्स ५, असन्निस्ख 
पंसिदियस्स अप० जद ० जोट अरसं० दे, सन्निस्स पंसि० अपञज० जह० जोए असं० ७, उुड्मस्स 
पजत्तगस्स जह० जोप ससं° ८ वाद्‌रस्स प° जद० जोय मतं० ९, ुहुमस्स अपजत्तगस्स उक्षो. 
ख्य जोपः असं ° १०, वाद्रस्स अपलज० उक्तो० जो असं० १९, खुहमस्स पज ० उक्नो० जोएट भसं० 
१२ वाद्रस्स पञ्न० उक्तो° जोपः असर १२, वैदियस्स पल० जद० जो असं° १४, एवं तैदिय, प्व 
जाव सन्निपैधिदियरस पञज० जद० जोपः असं०° १८, चंदियस्सख अपज० उक्रो० जो अस० १९, पर्वं 
सैदियर्ख वि २०, एवं चउररिदियस्स वि २९१, एवं जाव सन्निपंचि० पज ० उको० जोए यसं० २३, 
वदियस्स पञ० उक्रो० जोए असं ° २७, पवं तेद्रदियस्स वि पञज० उक्रो० जोए असं ० २५, चडररिदि.- 
यर प० उक्तो (जोपः ) असं २६, असन्निपंचिदिथपजत० उक्तो० जोप असं० २७, प्य सन्नि. 
पंसि० पज्ञ० उक्ो० जोए अरसं० २८ 1 ( खू० ७१७) 

† १४ मा पाना उपरना सातमा यत्र सर्वधी सूत्र नीचे सुजव छेः- 


“सब्त्थोवे कम्मगसरीरजदन्नजोप १, ओरालियमीसगस्स जहनजोपः असं ० २, वेरन्बि- 
यभीखगस्स जहन्नण असं ० ३, ओरालियसरीररस जहन्न्ट जोय असं ० ४, वेउन्वियसरीरर्स जदन्नयः 
जेषे असं० ५, कम्मगसरीरस्स उक्रोखणए जोष असं ° ६, आद्धारगमीसगस्स जद० जोपटअसं०७, तस्सं 
शेव उकरोसपः जो अरखं० ८ ओराख्ियमीसगस्स ९, वेडव्वियमीसगस्स १०, पयसि णं उक्तो० जोप 
दोण्ड वि तुद्छे असं, असच्चामोखमणजोगरक्च जद० जो असं० ११, आद्ारसरीरर्स जद० जोषः 
असं १२, तिबिहस्स मणजोगस्स १५; चउन्विदस्ख वयजोगस्स १९, पप्य णं सत्तण्ड वि तदधे 
जद० जोपए असं०, आदारगसरीरस्स उको० जोएट यक्ं° २०, ओराञ्ियसरीरस्स वेडव्वियस्स चडन्वि- 
त य 0 चउन्विदस्स य बदजोगस्स पसि णं दसण्ड वि तुद्े उक्षो० जोए असं ० ३० | 

स० ७१९ 
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(८) (भसश्त्म एथ्वीकायादिकी अवगाहना भग० शा० १९. उ० ३) 
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४३ असंख्य ४४ असंख्य शुणा 
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11000 तु 1 (क क ष्‌ । राणी 


१ | सषएम निगद्‌ ` १ स्तोक १२ असं 
= सक्षम वायु २ असं १५ असं 
३ | सकषमत | ३असं | १८अबं 
४ | सष््मगप्‌ | ४असं | २१असं 
ह त 
१ चादर वायु ६ असं 2७ भसं 
9. । बाद्रतेड ` ७ असं 2० असं 
८| बादर अपू ८ अस ६३ थसं 
९ यावर पृथ्वी ९ असं ६६ असं 
१० | यद्र निगोदं १० असं ३९ असं 
११ | अलोक वनस्पति | ११ चल्य ४२ असं 
द 
काद्या अदिगरणी 
(कायिकी) |(भआधिकरणिकी)| (भद्वेषिकी) 
कारणे सारंभ | सारंभ 
काद्या संवंघ ० नियमा 
` अदिगरणिया | नियमा ० 
, पाड(दो)सिया ॐ नियमा 
` पारितापनिका 9 9 
प्राणातिपातं ¢ % 


"यी 100 [1 रीर 
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* ५ज़र्स णं भते ! जीवस्स कातिया किरिया कजद तस्स अदिगरणिया किरिया कजति, जस्स 
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अददिगरणिया क्रिरिया कति तस्स कातिया कलेति £। गो ! जस्स णं जीवस्स कातिया किरिया 
कजति तरख अदिगरणी किरिया नियमा कलत, जरस अदि क्रिरिया क० तस्स वि काद्या किरिया 
नियमा कजति, जस्स णे भते ! जीवर काद्या कि० तेर पादोसिया कि०, जस्स पादोसियां कि० 
तर्स काद्या किः क० ?। गो ०! प्वं चेव, जस्त णं भते। जीवस्स काश्या किरया कई तस्स पारि 
यावणिया किरिया कज जरल पाप्यावणिया किरिया कल्ल तरख कातिया. किर्या कद १। 
गो० ! जर्ख णं जीवस काया क्रि० क० तरख पारितावणिया सिय कञ्जद्र सिय नो कद, जस्स पुण 
पारियावणिया कि० क० तस्स काद्या नियमा कञति, एवं पाणाइवायक्छिरिया नति; प्व आदिद्छाभो 
परोप्परं नियमा तिष्णि कलंति, जस्त आदछ्वाभो तिन्नि कङंति तस्स उवरि्काभो दोन्नि सिय 
कति सिय नो करति, जरस उवरि्धाभो दोण्णि कलेति तस्स आददामो नियमा तिप्णि करति, 
जस्त ण भते जीवस्स पारियावणियां किरिया कलजति तस्स पाणातिवायक्रिरिया क० जस्ख 
पाणाति० क० तर्स पारियावणिया कि० क० ?1 गो० { जरस णं जीवस्स पारिथावणिया किं० तस्स 
पाणातिवावक्िरिया सिय क० सिय नो क० जस्स पुण पाणातिपातक्किरिया क० तस्ख पारियावणिया 
करिरिया नियमा कलजति । (भक्चा० ख्‌ २८२) 

*धकृति णं मते क्रिस्याभ पण्णन्तायो ?।गो० ! पच किरियाजो पं० व-आरंभिया, परिगगदहिया, 
भायावत्तिया, अपच्चक्लाणकरिरिया, मिच्छादेखणवत्तिया, आरंमिया णं मते ! किसिया करस कलति ? 
गो० { अष्णयरस्स वि पमन्तसंजयस्ल, परिग्गहिया ण संते ! किंरिया कस्स कडार ?। गो० { अप्णय 

. श्स्ख वि संजयासंजयस्ख, मायावच्िया णं भते ! करिया करस क० १1 गो० ! अण्णयरस्सावि 
 अपमन्तसंजयस्स, यपच्वक्खाणकरिरिथा णं भते ! करस ०१ गो० ! अण्णयरस्स वि अपव्यक्खा- 
१- . 'णिस्स, मिच्छादंखणवच्तिया णं भते ! किरिया कस्स क० १। गो० { अण्णयरस्सावि भिच्छादंखणिस्ख । 
ह्िजस्त णं भते { जीवस्स आरंभिया किया क० तर्स परिग्गदिया किं क० १ । जस्स परिग्गदिया कि० 
तस्त आरंभिया किं०१। गो० { जस्ख ण जीवस्स आर॑भिया कि० तस्स परि० सिय क० सिय नो क०, 

ट लस्स पुण परि्ग्िया कि० तस्स आरंभिया किं० णियमा क०, जस्स णं भते ! जीवस्स आरंभियां 
किं० क० तर्स मायावच्तिया कि० क० पुच्छा, गो० ! जस्ख णं' जीवस्स आररभिया कि० क० तस्स 
माया० क्रि नियमा क, जस्ख पुण माया० कि” क०. तरल आरंभिया क्रि० सिय क० सिय नो क०, 
जस्स णं भते { जीवस्स आरभिया किं० तस्स अपष्चकंलाणकिरिया पुच्छा; गो० ! जस्प्र जीवस्स 


=== == === == (=-= 
पालनपुरनिवासी दटोसी काष्ठीदास सांकच्टचंद तरफथी तेमना पिताशध्री 
स्व. दोसी सांकन्चंद दटछाचद्ना स्मरणा. 
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प्रवत्कं सुनवय श्रीमान्‌ कान्तविजयजां महाराज. 
जन्म. । दीक्षा । प्रव्तकपद । 
सख १९०७ कार्तिक सुद 3 स. १९३६ माह सुद ११ मं १९५५७ माह मुद १५ 


वडाद्ग अवाला पाटण 
== (थ (= (द (< = 
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हत्व १ न्बतेस्वर्तरह १७ 
८२१ ›) +भगवती शते १ उदेशो २ काटयश्रम्‌ 





(१२) अथ षट्‌ लेदया इार उन्तराध्ययन ३४ मे वा भीपन्नवणा पद १७ परथी जेयं 


ठेद्या छ केदया ६ तेजोलेदया | पद्य | श्युङ्ख ठेश्या 
। १ ४: __ & | ७ |ठेदया - 























अपेक्षा २|। संज ३ नेजनी पं २ वैद्यं मणि पश्च र परेवानी| पाषाण विर खण | मचकुद 
कीक ७ इन सद्या | ३ श्युक पश्च ४ |प्रीवा २ फेसा |शेष रक्त २असन ए चुष्प दधि 
धणं शृष्ण पसा वणे वणे 


आरंभिया कि० तस्स अपश्च ० सिय क० सिय नो क०, जस्स पुणा अपश्च० क० तस्स आरंभिया कि० 
नियमा क०, पर्वं मिच्छादंसणवसियाप्ट घि सम, एवं पारिग्गदिया वि तिर्हि उवरिद्ादिं सम संचारे- 
लम्बा, जस्स भाया कि० तस्स उवरिल्ाओ दो वि सिय कलंति तिय नो कजंति, जस्त उवरिलाभो 
दो कजंति तस्स माया० नियमा क० जस्स अपश्च क्रि० क० तस्स मिच्छा० क्ि० तिय क० सिय 
नो क०, जरस पुण मिच्छा० कि० तस्स अपश्च कि० णियमा कति” । (ख्‌० २८४) 

+ “नेरदयसंसारसंचिद्धणकाे णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते १ । गोयमा ! तिव पण्णत्ते, तं०-- 
ञक्काले, गसुश्लकाठे, मिर्सकाङे ॥ तिरिक्ल जोणियसंसारपुच्छा, गो० ! दुवि प० तं०--अयन्न- 
काले य भिस्सकाले य, मणुस्खाण य देवाण य जदा नेरदया्णं ॥ प्यरस णा भते ! नेरदयसंसारः- 
संचिद्रुणकाटस्स छु्नकाटस्स असुन्नकारस्स मीसकालरस य कयरे कयरे दितो अप्पा घा यदु 
वा (6 । गो० ! व मिस्तकाले प 
अणतरणे 1 तिरिक्ख० सते । संठ्व० अद्ुन्न० ० अणत०, मणुस्सदेवाण थ जहा 7 ॥ 
यस्स णे भते ! नेर्यस्स संसारसंचिद्रणकाटस्ल (कस्स जाव देवसंसारसंचिटणजाव विसेसादिण वा ?। 
गो० ! सम्व० मणुस्ससंसारसंचिद्टणकाले, नेरश्यसंसार० यसंखेलगुणे, देवसंसार० असं०, 
तिरिकष्सजोणिषः अणंत ०" ॥ ( सू० २२) 

१ पांख । 
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१. 


१. उव १ नीब २ (यथा जिक्र रस धि 
केश्या ४ अरकैपन्न इसके १ हस्ती पीपखना . कचा कंविह् | रस १ |वाख्णी |. रस १ 
आशी | रखते अनव शुण रस पधी अनंत | फल गस पाका कौट| मद्‌ १ [दाख रस २ 
` 2 कटुक रस शुणाधिक्र _ | इनथी अनंत फक्‌ २ रस | पुष्पका 
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गध | मतक गौ १ सतक ् सुर्भध- 

दव्य | श्वान २ सतक सपे ण +: तू ५ +: पु 

छेद्या | ३ इनके दुध से | ->व ->ेव रली, | ->व ->व 
खअर्नत सुणाधिक 

भाघ म्‌ म्‌ [छगघदइनसे। म्‌ म्‌ 





` स्प्षं | करवतनी धार ९ | 
गौ जिद्या २ साम 








ठश्चषण २१ बो १५ बोल १२ बो । १६ वोठ < बोल] १८ बोखं 
विशिष्ट | पांच आश्रवना | ईष्यी-पर शुन | वाकां बोले १ | नीचा वर्त | पले | भत रौद्र 
 केद्यानी | सेवनद्यार ५ तीन | असहन १ अभि- | वक्राचारी २ | १ अच्पलठ [ऋोध १ [वसै २ धसं- 
उपेक्षा | शिर्थे अगु्ि ३ | निवेराकी १ तप |निवडमाया ३।२ माई ३| मान २ | ध्यान २ 
इद , |षट्कायना अविरति [रहित १ रास असर ७ [अङ्तृदल धमाया २ | ङ्क ध्यान 
खक्षण है | तीन आरंमी १ । १ मायावी ९ | अपने दोष [विनय्व॑त ५छोभ ७ | ध्यावे ४ 


१ कोठ ।- 


नवतत्वसंग्रह १९ 






~ : ~~ सथान = 
भक्षं | कितने ? जितने 
अपक्षं रूप| भसंख्य उत्सर्पिणी 
= अवस्पिंणीना समय 
अश्युभ' (तुल्य. क्षितः असं 
द्युभना | लोकके प्रदेरा नभः- 


श्युभ ८ भदेश तुल्य 
खिति | जघन्य १० सागरो- | जघन्य २ साग- | जघन्य १ | 
नारकीनी | पम पल्योपमका । रोपम पल्योप- | सदखवर्षं 








१ इन्द्ियना उपर काव, राखनार । > सालु आ। इ सराधुमांभा समवेे, नदि के भन्यने विषे । 
४भाप्ण साधं लक्षणे! _ . ' व 





२५ शीविबयानंदसू्कित { १ - 
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वनद. - १ न प. ध &. प्रा५। दः 





असंख्यांतमा माग [मना < उत्छृ्ट.२. 
अधिकः उच्छ देक | भाय व ` सागयेषम 
सागरोपमः ` |उत्छृड ° सन | पृल्योपमना 
शोपमर पल्योयमना।.. . + | 
५ असंस्यास्मा 
, ( अर्संख्यातमाः | 
, भग अधिकः | साग अधिक | 
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` ङ्द प्म 





। प २० पल्योप- [सागरोपम 
` असंख्यातेमे |मना असंख्या. शक्रीं अने 


भाग तसे भाग | व्येतरकी 
स्वय ऊहम्‌ । 
11 ज० पल्यो 
'" पभमना ८ 
† भाग उ० (,] @ 
१ पटश्च { 





} जं०१ [८1 जण १० 
पल्योपमः क सागरोपम 
उ०२ | से १ | १ खमय 


ति ० सागरोपम | समथ | अधिक; 
॥ देरी क धिको ॐ० द्रे - 
। | सागसे- | सागरोपम 


॥ पम मत 





कै १ 0 कि 


त्वव ] ` नवतत्तवसंगरह २१ 


क] सल [ नुन नमन मूल 








भति १० | दुरीतिगामी ` | इुरीतविगामी | दर्गतिगामी षती (4 उपति 
जते अंतमे शेष आयु थाकते नर भव जर जाता तिस भव 

भाय ९ २ तक | सदश ठेदयाका खरूप  दोवे तिस छेद्याके भथम समय अथवा 
___ | भृत्युः | चरम समय काठ अतशतं केश्या वीती देने अतदहते ही अतर्यहवं छेदया वीती है अने अत्मुहत दी दै 














भम = [1 [1 [ र षय 


[1 ध ~ ताय (| णामन जाक 


भदास्त १७ अप्रशस्त 





त्रान १८ । २४ ` 


२] [111 वा (काक्र पणर षिण 


कत्र १९ | ` १ वह्‌ 
छद्धि २० १ स्तोक 








अथ स्ितिकां छुलासा-पथुच्रय छृष्ण ॒ठेद्याकी यितिमे ३३ सागरोपम अत- 
येहतं अभिक ते पूवौपर भर्वेनी अपैश्षा है, अने नारकीने ३३ सागरोपम पूरी कही ते नरक 
भवनी अपेक्षा धत्र है, इसी तरेह देषतानी ठेदयामे पत्र आदिकमे तिस मव उने पुबौपर मवनी 
अपेक्षा प्रतरकारनी विवक्षा है, एह समाधान उत्तराध्ययनकी अवचूरि जान ठेना, 
भाव थकी १६ बोलकी (का ) अर्पवहुत्वम्‌ 


___ १ जीवके योगखान जन्य आदि सर्थसे सोक, २ एकेरु कर्मप्रृतिके मेद असंख्य गुणे, 


२२.  ्रीनिजयारनदसुरिङ्ृत | - [१ जीव- 
३ कर्म सिति थानं जघन्य आदि असंख्य गुणे, ४ प्‌ रेश्था खान सितिरूप असंख्य गुणे, 
५ अनुमागवधके अध्यवसाय असंख्य गुणे. ६ करम प्रदेश दठसूपं असंख्य गुणे, ७ रस डद 
जीव राससे अनंत गुणे, ८ मनःपथौष्ञानके पैव अनत गुणे, ९ विभेगज्ञानके पयव अनंत 
गुणे, १० अवधिज्ञानके पयाय अनंत गुणे, ११ 'ुतअ्नानङे पयोय अनंत गुणे. १२ श्ुतज्ञानकै ` 
पमीय विष अधिक, १३ मतिअज्ञानके पीय अनंत गुणे, १४ मतिक्ञानके पयोय विदोष 
अधिक, १५ द्रन्यकी अगुखघु पयाय अनैत गुणे, १६ केवेलक्ञाननी पयय अनव गुणे 
कर्ग्नथत्‌ | 


( १३) (सेदयाका अल्पबहुत्व ) 





तत्व ] नवतत्वसंमह ` -र्‌ 
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पंचेन्द्रिय च ८बि 
६ ति्यच श्री ५बिं 
ग्मज तिर्थच | ( | | | 
दबन्दिय <वि 
७ तिर्यच ल्ली १९१९बि 
संमूषिकम तिर्य ' _ | [` , 
पचेन्दरिय श्नि (ध | 
८ गभज पेचेन्दिय 
तिच ८वि 
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९ तिर्यचस्नी ८विं 
तिर्यच ११बि 
१० तिर्यचस्ली <वि 
१ देवता छविं 
देवी विं 
देवी । जवि 
३देवता | पवि | ति | इज्खं | चख | नगसं | श्स्योक 
४ भवनपति देव [= ~ =-= 
५ च्यैतर देव द्वि 
६ अव ~ ~~~ ----1~--- (--- 
७ व्यतर देवी - विं 











द्‌ , शीदिजेयानेदषूरिङृत क ` - ( १ जीब्‌- 
या तेजोकदया _ मलल [कडार डे [जोष॑ दको | वके यद्केदया ) के 








कापौत देच्या 





 अ्पष्त्व इड नील लेदया 


| 3 
| 0 क क 1 (क क [1 


~> 
(0 11111 [का गि वमि 
| य [| जयया | 











[भक्‌ [पि स [ऋ पिरिग 


1 





1 





॥ 





>, 





७ । © | 9 
॥ | 





© 
3 





[ण णी "वीम ममम ष पम म यये शष 





1 
> 





© 
8 


न्णयणिकोन्न्दीती क्य 0 0 [11111111 [वा 9 क 


© 
> 








© | © 
© 


| णो कोयो नम्ये 
काणना 


१ स्तोक 


ग्यां मिषं (म 18 
नाकः 





मरुष्यमे ९ बोककी अलपवबहुत्व तिर्यचबत्‌ जान ठेनी, द्मे षोटकी अस्पबरहुत मचु- 
'्यदंडकमे नहि दै, इस बासे ९ बोलकी तिर्थचवद अबहु हेयम्‌, एड यंत्र *भीमङ्ञाप- 
नाजी १७ मे पदथी अने दूने उदेशेथी षद्‌ ठेश्याकी क . 


नः 


> 


शान्तमूतिं सुनिमहाराज श्रीमान्‌ हंसपिजयनी महाराज 


। 
॥ 
1) 














1. 
कक 





जन्मः सुनिषद 
संवत्‌ १९१४ संवत्‌ १९३५ 
भाद वदि माह चदि ११ 
अमावास्या अम्बाला शहर, 
वडौदा, गुजरात. पंजाव. 
--च्ड् चअ 


पारणपुरनिवासी कान्तार तरफथी तेमना पिताश्री 
स्व. भ्षवेरी मोहनखार वस्ताचंदना स्मरणार्थ. 


ठि 
(कि 


क 


त्व] ` - भवतत्तरसंग्र्े २५ 
( १४) श्रीपन्नवणा २ पदात्‌ खानय॑च क्षैच द्वारम्‌ 





पृथ्वी १अब्‌ २तेज 
चै व ५ सर्वै लोकमे सर्वै छोकमै स्थं लोकै 


अपर्यात्ता ५. एवं १० वो 


वाव्रः पृथ्वी १९ अप्‌ २ || छोककरे असंख्यातमे | स्वैसिद्धोके- [सर्वरोके थसंख्यलोकके 
वायु २ वनस्पति ४. पु 


चासं का अपया भागसे सवैः छोकमे परदेदातुल्यत्वात्‌ 
वादर तेजस्कायः मञुष्यलोककै २ 
भदुष्यलोक ऊर्व कपाट तिर्यग्‌ सर्वं खोक 
अपयाता १ रोकका तट 
वाद्र तेजस्काय खोकके अर्संख्य | छोककै असंख्यातमे 
पर्याप्ता ९ ५1 भाग स्तोकत्वात्‌ भाग 
बादर चायुकाय रोककै धणे 
पर्यातता १ असंख्य भागसे पवम्‌ म 
वाद्र वनस्पति रोकके असंख्यमे स्वै रोकमे 
पयौप्ता १ भाग यहुतमत्वात्‌ सवै छोकमे 
शेष सवै जीव ५ पवम्‌ | एवम्‌ 





( १९) *ओपन्नवणा अवगाहना २१मे पदात्‌ स्परौनाद्वारम्‌ 


१ सममन छोकमां असंख्य लोकना प्रदेशोनी वरावर दोवाथी । > अल्प दोवाथी । ३ अंत अधिक दोवाधी । 
, ˆ “जीवस्स णं भते मारणंतियससुग्धाणणं खमोदयस्सं तेयासरीरस्स केमदालिया सरीयोगादणा 
प०१ गो०! सरीरपमाणमेत्ता विक्लभवादृेणं आयामेणं जदननेणं अंगुरस्स असंखेजमागो, 
उक्रोसेणं छोगे्तायो खोगते। एनिदियस्स णं भते ! मारणतिय० सरीरो० पं० ? गो० ! पएवं चेव, जाच 
पुढवि० आउ० तेड० चाड० बणप्फडकादयस्स । यैरईइदियस्ख णं मंते ! मारणंतिय० पं०१ गो०! 
सरीरपमाणमे्ता विकलभवाददेणं आयामेणं ज्० अगाकस्त असखंखे०, उक्तो तिरियकोगाओो खोगेते, 
एवं न अ णं भते ! मार० जद० व व 
जाव अेसत्तमा पुढवी, तिरिये जाव सयैमुरमणे सञुदे, उड जाव पंडगचणे पुक्खरिणीतो । पचिदिय- 
तिरिक्खजोणियस्स णे भते} गो० ! जदा वेददियसरीरस्स । मणुस्सस्स णं भते ! गो०। समयचेत्ताओ 
रोतो । असुरकुमारस्स णं भते !० जद० अंगुखस्स भसं०,उक्रो० अघे जाव तव्चाए पुढवीपट दिष्टि 

1 


२६ श्रीनिजया्॑दसूरिङृतं -[ १ जीव 






<~ २२६६ 


सयात नारव ढ्‌ तिच चु 
तेजस 
अवगाहना पंचेन्द्री 


अगुरु असं- 





र ख्यातमे | अंशुख्के 
ज करी अरसंख्या- 
धं 
पाताख. घ्व आभरण करी मरी तिद थोनिमे| भेणि | तभे 
नय॒ | कठदाकी | _ आदि. तिददं उपल | पदिका वीयं भाग 
भयेश्षा(सि) ड तिं उपे 
१ सातमी अधो- | अधो- ध ७ 
नरकः आसम | भामसे रमाण ज | गख 
ख्यभूरमण मञुष्य | १ १ | अध 
समुच्र | समुद | म्य कन | शे रक्त | र 
ऊ्यै | पंडग वन ८4 प अपना | १ | ७ | ७ 
ङंचा | वापीमे देवरोक [वारमा देव० | विमान | स्लु | रजु | रु 





चरमेते तिरियं जाव स्भुरमणसमुदस्स वादिरिे वेदयते, उदं जाव इसीपन्भारा पुढवी, पव जाव 
थणियङ्कमास्तेयगसरीरसल । वाणमतरजोदसियसोदस्मीसाणगा य पवं ष्वेव । सणंङ्कुमारदेवस्स 
णं मंते० ! ज्० अगु० अरसं०, उको० अघे जाव मदापाताखाणं दोच्वे तिभागे, तिरियं जाव ख्यभ्ुरमणे 
ससुर, उड जाव अच्छुभो कषपो, एवं जाव सहदर्सारवेवस्स अद्खुगो कष्पो । आणयदेवस्ख णं भते० ! 
जद० अगु० असं ०, उक्तो जाव भघोखोदयगामा, तिरियं जाव मणुसखेत्चे, उदं जाव अच्खुभो कषपो, 
पर्वं व आरणदेवस्ल अञ्चुभदेवरस पवं चेव, णवरं उद्धं जाव सयाद विमाणाति । गेविजगदेवस्ख 
णे संते !० जद० निज्ञादर्सेदीतो, उक्तो० जाव अद्योखोदयगामा, तिस्य जाव मणुसखेत्ते, उदं 
जाव सगाति विमाणार्ति, अणुत्तरोववाद्यस्स वि वं चेव” । ( परक्षा० सु० २७५) 


( १६) श्रीपन्नवणा पठ्‌ इदेमेथी सखद्ातयंच्रम्‌ 


=-= समुद्धात | ० = | कषाय | । वैक्रिय | तैजस आहारक) केवछ 3 
खामी | ° = गतिना नरक ६ भञ्या९ मड्य तिन 


जीव 





























तत्व 1 नवतत्वसंग्रह २७ 





















































- अस्तम- 
मरणां- । > तवः (गस अचे 
वेदनी | कपाय चेत्रिय | तञ | 

७ समुद्धात ५ तिक । वरता 
= ० 

अतीत जघन्य 

काले || उक्ष 

सामे | जघन्य 
करेगा, ते | चक्तं ( 
अस्पवह्ुत्व © 

क्षेत्र दिर 

विष्कंम वाहस्य 

आयाम छवपणें 





विभ्रह समय संख्या 








च्छिय | ० | २,४.४५ । २०५५ | २,४,५ | २,४,५ | २,४,५ | ० | 


( १७) केवर्(कि)सञखुद्धातयंचं 
प्रथम्‌ आउज्ञी(आवजी)करण करे--आत्माङ मोश्षके सन्दुख करे पीठे सथुदधाव करे, 
जिस समयमे आत्मप्रदेश सर्वं लोकम भयान्न करे तिस समये अपने अष्ट सुचकर प्रदेश ठोकरुचक 
पर करे इति स्थानांगटृत्त । 


= जोकि ककन | ए 
"रान्ना पषण कि 0 





करण | मधान | अतर । अतर मधान कपाट 
द्ड करे (कपारः करे करे पृरे सदर संहरे संद्र 


दंड संदरे 
ध्ारीरस्य 








तत्त्वं ] सवत॒च्वरसग्रह २९ 
(१९) पन्नवणा कपायपदे अल्पवहुत्वम्‌ 





आचारांगात्‌ पोडडा ( १९६) संज्ञाखरूप 


१ आदारसंक्ञा--आहार अभिरापारूप तेजसशरीरनाममं असाताके उदय, २ भय- 
सत्ना-त्रासर्प मोदकर्मकी प्रष्ठतिके उदथ, २ मेथुनसंज्ञा-१ स्ञी २ पुरुप २ नपुंसक इन 
तीनो वेदक उदय, ४ परिग्रदसंज्ञा-मूच्छोरूप मोहनी(य)क्र्मके उदय, ५ सुखसंज्ञा-साता- 
वेदनी(य)के उदय करकः ६ दुःखसंज्ञा-दुःखरूम अप्तावाबेदनी(य)के उदय, ७ मोदसक्ना- 
मिध्यादशेनरूप मोहकमके उदय, ८ विचिकित्सासंज्ञा--चित्तविष्टुतिरूप मोदनी(थ) अने 
ज्ञानावरणी८योके उदय, ९ क्रोधसंज्ञा--अप्रतीति( अप्रीति {हप ॒मोहकर्मे उदय, १० 
मानसंज्ञा--गर्वरूप मोदकर्मके उदय, ११ मायासंज्ञा-क्ररूपा मोदकर्मके उदय, १२ लोभ्‌- 


१ भाचारंगमाषी सोक सेतात्रोदं खस । 


१७ श्रीविजयार्दसूरिङत ' { १ जीव 
संक्ञा--गृद्धिरूपा मोहकरम॑के उदय, १२ चसोकसंज्ञा--विप्रकाप वैमनस्यरूपा मोहकर्मके उदय, 
१४ लोकसंत्ना--खच्छंदे धरित विकरयरूपा रोकरूदि--शधान यश हे, बिभ्र देवता है, काका 
पितामहः) अथात्‌ काक दादा पडिदादा है, मोरकी पांखकी पवनसे मोरणीके गभे होता है 
इत्यादि रूटि ठोक्ं्ञा, ज्ञानावरणी(य)का क्षयोपशम मोहनी(य)के उदयं है, १५ धर्म- 
संक्ञा-श्षांत्यादिसेवनल्पा मोहनी(थ)के योपश्मसे होय, १६ ओपसंजा--अव्धक्त उपयोग- 


रूपा, पेरडी रुख पर चडे है, ज्ञानावरणीय) योपशमस है, उपरी १५ संजा तो संह पचे, 
सम्पग्दषटिवा मिथ्याडषने है यथासंभव, ओधसंजञा एतदादि जीवा जान रेन, ए सर्व निर्क्तौ 
(२० ›) अथ आहारादि संज्ञा ठ यन्न स्थानांगस्थाने ४ उदेदो ४ 
वा पन्नवणा संज्ञापद 


कका रणिरीर षष्वायपषषिपिषायि प्यथ 


४ खंज्ञा नाम १ आहारसंकला ् भयरसंक्ञा २ मेथुनरसंन्ञा 
नारकी २ संख्येय ग॒णे । ४ संख्येय गुणे | १ स्तोक सर्वेभ्यः ¦ संख्येय ग॒णे 


[नयक ह ४ < वणर मिणो दि यरी 


तियय  ,, २२ संख्येय गुणे | १ सर्वसँ स्तोक 


[क क्क 1 1 गणि षी षाणि -षोषपगययषणररि 


मञष्य 2 $ | १ स्तोक सर्वेभ्यः | ४ + 


[व 111 व (व नि (11 


देवता १ स्तोक सर्वेभ्यः = संख्येय गुणे | २ 


कारण 9४ | कोरेके रीतते हया | धी (धे)य॑दीनाव्‌ मांस क 


(मिरी (२ ए, 1 2" 0 -न््यषारसिोपोगं 


चार ध्युधा रुगनेसें भयक्ते उद्य | वेदके उदयते(स) 



















9 भआद्ारके देखे नेसे देखे सुनसं 
आदार चिता 
ध करे(रो नुः 
(२१) सांतर निरंतर द्वारम्‌ । 





= _ नारकी 
अतर जघन्य 
9 उत्क 
जीवसंख्या जघन्य 


यिषया (1 च द्द्र्िर्ि9िि9 


9 श्राड । २ निदयुिने विषे । ३ नधाथी । ४ धीरज धी. रोवाथी । 






गति चेद्‌ क ति्यच मण्य देवता 
वशया श्रेणिके असंख्यातमे अनते प्यके संख्ये) भ्रेणिके असंस्यमे 
चस्या इक्क भाग अनते उपे भागं भाग 
निरंतर पमाण जघन्य २ समय निरंतर सवै द्धा २ समय निरंतर | २ समय निरंतर 
उं आविक असंख्यसे आविक अरसं- | आवलिके असं. 
% % भाग 9 ख्यसे भाग उयातसे भाग 
चदव २ जीव दो समयामे | अनेते समयसे २र्जीवदो २्जीवदो 
जीवसंख्या जघन्य उपने उपने | खमयासे उपने | समयासे उपल 
भ्रेणिके असंख्यमे पट्यकरे असंख्यमे [णिक असंख्यमे 
५ उक भाग सवै अद्धा भाग भाग 
सांतरोचवन्नगा | २ अर्खख्य गुणे ० २ असंख्य गुणे | २ असंख्य गुणे 
निरंतरोचवन्नगा १ स्तोक ० १ स्तोक १ स्तोक 


(२२) भाषाके पुद्धल ५ प्रकारे भेदाय ते यंच्म्‌ पन्नवणा पद ११ 





सः आद्ेकी सरोचरष्ा अनः एरिडकी मरस्कीं 


भापाके खंड (भाषा वोल्यां पछे १ चत्‌ चेड हो कर खकेसे दाणा 


थ दोय सेदाय मेदाय भेदाय उच््े 


पयोगीषथणरर शिपि 11 रि (षणि ह ीीिणणषपीष 


अस्पवह्ुत्व | ५ अनंत गुणे | ४ अर्नत शुणे | ३ अर्नत ग॒णे | २ अनत गुणे १ स्तोक 


अ (रोदेकै खंडवव्‌|भअश्चकके पुद्रक्वत्‌ 





भाषाखरूपयंरं परक्षापना पठ ११ 

आदि-भपाकी आदि जीषस्यु, २ उत्पत्ति-भापाकी उत्पत्ति ओदारिक १ चक्रिय 
२ आहारि(र)क ३ शरीरस, २ भापाका संखान-भापाकरा संखान वजरका आकार, जसे 
वज्ञ आगे पीछे तो विस्तीर्णं होता हं अने मध्य॒ मागमे पतला होवा है देसा संखान मापाक्ना. 
कंसात्‌ १ रोकब्यापे तदोक सरीपा संखान है, ४ ( स्पयं )--भापाके पुरर तीव प्रयत्तसे 
बोठनहारफे रोकके षट दिग्‌ चरम अतद्धं चार समयमे स्परे, ५ द्रव्य--मापा द्रव्यथी 
अर्नतप्रदेशी स्कंध सेवे, ६ श्र - भाषा कषि्रथी असंख्य प्रदेश अथगाद्या संध ग्रहण करे, 
७ काल--भाषा कारुथी यथायोग्य अन्यतर खिति सर्व भकारनी, ८ माव-भाषा मावथी वर्णं 
५, मेष २) रस ५ स्प ८ एह ग्रहण करे, ९ दिक्षा-मापाफे पुद्र पट्‌ ६ दिशाथी जेषे, 

१ शाधी १। 





६९ ` शनिनेयाैदसूरिहत =, _ [श नीव- 
१० सिति--माषाकी सिति जघन्थ एक समय, उक्ष अंत, ११ अतर--माषाका 
अंतर जयन्थ अंते, उच्छृ वनस्पति कार, १२ प्रहण--भापाके पुद्धल कायायोगसे गहण 


करे, १३ व्युत्सगै--माषराकी बभेणाद़र बचनयोगसे तजे-छोडे, १७ निरंतर--भाषाके पुद्धर . 


प्रथम समये सेवे, दुजे समय नवे ग्रहण करे अने पीछे छोडे, . एवं प्रकारे तीजे ७।५।६ 
यावत्‌ अंतदहतं ताईं लेवे पीके छोडे; अंतसमये अहण न करे, पीछकते छोड. इहां पहरे समय 
तो छेवे ही शने चरम समयमे छोडे अने मध्यके असंख्य समयामे ठे. ) घी अने छोड बी, 
ए दो बातें एकेकं समयमे होवे, ह 

(२६ › शारीर पाचका यंन ्रीपज्लापना पद २१ मेथी, 





| 


9 यि 


. शरव्यायै | दव्याथे (२ असं० गुणा |२ असं० शुणा| २१ स्तोक 


त्व]. नवतत्वरसं्रह - ३३ 
नानर्‌ [० [ जीदारिक १| देश्रिय २ -[ आद्यारक ३] हैन ७ [ करनय आओदारिक १| वैक्रिय२ -| आदारक ३ 











वेरा प्रददा दै असंख्येय 


उभय गुणा ५ 9 ~ अनत गुणा 1 ३३ 
जयन्य | १ सोक ३ » | ४ गरसपय (२ वदपाधिर्रिशेपाचिकः 


[१ ् = १ १ कषरोगयोणषगयोरण्वरी 


1 (11 0 ण्व , गाणी [ | | 2000) मषिं 


जेयो धो | याया खि काक 





योनिर्यन्न पन्नवणा पद्‌ ९ थी 


१ संबृत योनि ते ठंकी इ देष, नर, याबरनी, २ बिद्रव-उधाडी योनि, विकरेँद्रीती, 
३ संश्ृतविदृत-दंकी वी उधाडी वी, विक्री वा गभेजवत्‌, ४ सचि योनि-जीवग्रदेश संयुक्त; 
सावरादिवत्नी, ५ अचित्त-जीव रहित योनि, देवता नारकीनी, ६ मिश्र योनि-सचित्त अचित्त- 
रूप, गर्मजनी, ७ श्चीत योनि-शीत उत्यत्तिखान, नारक आदिनी, ८ उष्ण योनि-उष्ण उतपत्ति- 
खानः; नरक, तेजस्काय आदिकनी, ९ शीतोष्ण-उभय उर्पत्तिख्ानः; मयष्य, देव, आदिकनी, 
१०. शंखातं योनि, स्ीरतकी; जीव जन्मे नहि, ११ दूर्मोन्नत योनि-कडवत्‌ ऊंची; तीर्थकर, 
चत्री! बरुदेव (ओर) षासुदेवनी भाता, १२ वं्ीपत्रा योनि; एथगूजननी माता, सामान्य सरीनी, 


(२४) ८४ लाख योनिसंख्या 





३४ ॑ भीिनयावदशिति _ [१ 
(१५ कुर १९७५००००००००००० एकः कोडाकयेडी ९७५० छाख कोड, कुल ह 





, पथ्वी १२ छख ~ || ~ १ ख कोटि 
अप्‌ , `७ » # स्थलचरः १० ॐ 9 
तेड 2 $+ +. खेचर १२ # 
वायु ७ +` + उरग ` णः ॐ ॐ 
वनस्पति 7 ञुजग अ 
वदी ७ „+ + दुष्यं , १२. + = 
` री अ देवता गद + 
चौरिदधी _ चौरी | >» || नारकी | २५ ५“ नः नारकी २५ +. ^ % 
अथ संघयणखरूपम्‌ 


१ वञ्जकषभनाराच--संहनन-अखिसंवय, चज तो कीठी १, कषभ-प्रिवष्टन 
२, नाराच-उमय भर्कटबन्ध २, दोनो हाड आपसे मकेटर्थपखापना, ऋष उपरि वे्टन- 
खापना, वज उपरि तीनो दाडकी मेदनेदारी कीटी ते यापना, काटी रेषा वज्र कीठी है, 

२ ऋषभनाराच- कऋरषमनाराचमे उभय मर्कैट बध १, नाराच उपरि वेष्टन, कीटी 
नही, खापनाञख, 

३ नाराच-सकरैटर्॑ध तो है; अने वेष्टन अने ीटी एह दोनो नदरी, खपना, 

ॐ अर्धनाराच--एक पासे कीली अने एक पासे मरकटवंध ते अधेनाराच खापना, 

५ कीलिका--दोनो हाडकी बरीधनेहारीनि केवर एक कीटी, मरवैटध नदी ते, 
कीलिकाकी यापना, 


च सेवात्त- दोनो हाडका छेददादी स्परे है, ते सेवा, छेदश्त छेयट इति नामां तर, 


अथ षट्‌ संस्थामखरूप यत्नं स्थानांगात्‌ 
१ समचतुरस-सम क्ये शाल्ञोक्त रूप, चतुर्‌ कदीये चार, अन्त कदीये शरीरना 
अवयवे है जेहने षिपे ते समचहुरस; सर्वं ङण संयुत एक सो आ! गुरु प्रमाण उचा, 
.२ न्यम्नोघपरिमंडर-न्यरोप-चडवद्‌ म॑डर नाभि उपर, परि कदय प्रथम संखानके 
रक्षण ह; एतावता वडव नीचे नाभि ते रक्षण हीन; चड उपरे रम तैसे नामि उपर सुरक्षणा, 
३ सादि-नाभिकी आदिमे एत(ट )रे नाभिसे देठे दक्षणवान्‌. अने नाभिकै 
उपरि रुण रहित ते “सादि! संखान करहीये, १ | 
१ एनी 1 





शस्व ] ` नवत्त्तसंग्रह ३५ 


४ कुज्ज-हाथ, पग, मस्तक तो रक्षण सहित अने हृदय) पढ, उद्र, कोटा ए रक्षण 
हीन ते ग्न! संयान, | 
५ वामन-जिहा हृदय, उद्र, पट ए सर्वं लक्षण सहिव अने रेप सथं अवयव रुबृण 
हीन ते वामन; व्जसे विपरीत. 
द हंड--जिहा सर्वं अवयव रक्षण हीन ते दंड, संयान करटी, 
(२६ ) १४ योखकी उत्पाद (उत्पात) भगवती ( श० १,ॐ० २, सुं° २५). 


जघन्य "ज जसम न लयम जा = जग उच्छ 







= भव्य द्व्यदेव. चरणपरिणाम दना भिध्यादष्ि भव्य चा 
अभव्य द्ये क्रियाना करणार, निखिरू समाचारी अनुष्ठान युक्त, दव्य-| भवनपतिमे 
खिगधारी पिण समद्टीना अर्थं न करणा ते निखिल क्रिया केवरुसे 


अविसधितसंयम, घत्रञ्याके कालस आररभी अमद्यचारिजपरिणाम 
श्रमत्त शुणस्थानमे ची चारिजं घातं सदी करी. 
विसधिक संयत. उपरङेसे विपरीत अर्थ यने खुकुमाखका जो दुजे अथम्‌ उेव- 


देवलोके गद सो उत्तर शण बिराधि थी इस वास्त अने दृं विश्चि्रतर| भवनपतिमे | दोक 
संयम विसाधनाकी है. 


` मय आपिम स्वे नत पन यृज्छडक्र जक नत 
पाठक श्रावक प्रथम देवटोके। १२ मे खगं 


उपरे भवेय 
उपज्े कमे रध्मेदेव 


सवौर्थति- 
रथम देवरोके दधन २द 














विराधक श्रावक. उपरिङे अर्थसे विपरीत अर्थ जानना. भवनपतिमे | जोत्तिपीमे 
तापस पड्यो हये पत्रादिके भोय॒नेदहारे वाटतपखी ग १ 
व 14 -3~ 
अरसंक्ी, मनोखच्धि रहित अकार्म नि्जरावान्‌ 9 व्यतरमे 
कंद्पि. व्यवहारे तो चारितरवेत अमू वद्न सुख नेत्र थञ्ुख अग भरथम्‌ देच 
मटकरावीने ओकर दसाचे ते कदूर्पिक र _ रोके _ 
चरुगपरिनाजक, तरिदंडी अधथना चरग-कोरकाय; परिनाजक- बह्मलोके ५ 
कपिर मुनिना संतानीया, 0 
किल्विपिक. व्यवहारे तो चारिनवान्‌ पिण ज्ञानादिके अवर्ण वोके >> देवलोच् 
जमालिचव्‌. ध # ४४ 
तिथ गाय दिः [ए (4 से देव. 
यच. गाय घोडा आएदिकने पिण देखविरति जानना इति चत्त. 5 टके 
र्चा मोडा आदिक पि रति जानना इति दलो | ( 
यएजीविकामति. पारुडिविशेप आजीचिक्रा निमित्त करणी करे, = 
गोश्ालाना चिप्यानी परे. । | ५ | ध 
आभियोगिक. मंत्र य॑म करी आएगले्र वरा करे. विशेार्थ चत्तो. | + ध 
ह खटी ददोनव्यापन्न. छग ते यत्तिका &, पिण सम्यस्तत्यस ख २१ये देव 
+ निद्यव इस्यर्थः. 











१ “अद्‌ सेते ! असंजयभवियदन्वदेवाणं १ अविरादियसंजमाणं २ विरियसंजमार्भ २ अवि- 


६ । | श्रीनिजयार्नदसूरिकृत ` [ १ जीव 
~ (२७) कालादेशेन सप्रदेरी अप्रदेरी ` 
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सादियसंजमासंजमाणं ७ विराहियस्जमासंजमाणें ५ असन्नीणं ६ तावसाणं ७ कदप्पियाणं ८ चरग. 
परिव्वायगाणं ९ किच्विसियाणं १० तेरिच्छियाणं १९ आजीवियाणं १२ आभिओगियाणं १२ सरसि 
गीणं दसणवाव्नगाणे ९४ एसि णं देवरोगेखु उववज्ञमाणाणं करस कर्द उववाए पण्णत्ते ? 
गोयमः ! अरसंजयमवियद्व्वदेवाणं जहननेणं भवणवासीडु उक्रोसेणे उवरिमगेविज्ञग्डु १, अविरा- 
दियसंजमाणे जदन्ेणं सोदस्मे कण्ये उक्रोसेणे सज्टसिद्धे विमाणे २, विरादियसंजमाणं जह श्नणे 


त्वै ] ` . ` र्शवतस्वसंगर्ह ` ` ३७ 
भगवती का० ६, उ० 9, घु २३ 
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भवणवासीखु उकोसेण सोहस्मे कप्पे ३, अविरदियसंजमा० २ णे जह० सोदम्ते कप्ये उक्तोसेणं 
मच्ुद कष्पे ४, बिरादियसंजमासं० जहननेणं भवणवासी उक्तोसेणं जोतित्तिणु ५, असन्नीणं 
जदन्नेणं भवणवासीखु उक्रोसेणं चाणमतरेखु ६, अवसा सब्बे जद०भवणवा०,उक्तोखम योच्छामि-- 
तावसाणं जोतिसिप्पछु, कदप्पियाणं सोदस्मे, चरगपरिव्वायगाणं चंभलोद क्पे, किच्चिसियाणं 
ङंतगे कप्ये, तेरिच्छियाणं सहर्खारे क्ष्ये, आजीवियाणं अद्खुए कप्य, आभिओगियाणं यज्युपय 
क्ये, सलिगीणं दंसणवावक्नगाणं उवरिमगेवेजयद्च ॥ १४ ॥* ( ख्‌. २५) 


१८ , श्रीविजयार्बदसूरिङत 
(९८ ) आदारी .अणाहारिक | 





व्व | , भैबतस्वसंप्रह ३१ 
श्रीपन्नवणा पद्‌ २८ मे उ, ९ 


अमज्जि म्न सकस ङ्न त जति प्चेअ[जा- जाश र भातरः न~ ायाादमयनाननाा०००४० 
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| ग | ~~~ | [ना भा 








ॐ । श्रीविजथारदसूरिङत ` । [ १जीब्‌- 
(२९) चरम अंचरम य आ्रगवती दो० १८५८० १, सू० ९६ 


| आहार २ संदी ७ र ८ | अणा- | अ | -जज | नोभव- ॥ । | अक- 
आरा सलेशी ९० यावत्‌ शु केशी १६ दारी ३| च | भ |सिद्धिक धायी 
| मिथ्यादृष्टि ९९ मिश्च २० | सम्य- | लि 
व | २९ असंयत २२ संयता-श्ट्ठि १८ 3 
~ [संयत-्रावक २३ सकषायि २५ सज्ञानी | दि 
यावत्‌ छोभकषायि २९ मति-| ३१ | कं 
ज्ञानी २२यावत्‌ मनःपर्यवन्ञानी 
३५ अज्ञानी ४० सयोगी ४१ 

यावत्‌ कायायोगी ४४ सवेदी ७५ पयु 
यावत्‌ नपुंसकवेदी ५९ सदारीयी|8६ अना 
५दयावत्‌ का्सणञ्चरीरी ५८पांच| कारोष- 
पयीप्ती ६७ पांच अपयौप्ती ६९ | युक्त ४७ 





(३०) धटम अपटम यचम्‌ भगवती रा. १८, उ. १; सू० ६१६ 


। ष ध अणादारी ३] सम्यग्‌ ¡ नोमव- | नोसंक्षी | अ- | मिश्र 
४ . र २० 
१ क्षी ८ सेरी १० यावत्‌ साकारोप' ष्टि | (6 ध ह सयत 
शङ्खेशी १६ मिथ्यादृष्टि यक्त ४६ | सज्ञानी (क) नं षाः | ९१ 


९९ असंयत य अनाकासे-| २३ | अभव- | -<, | यी | संयता-` 


२७ यावत्‌ लोभकषायीं | पयुक्त ४७ सिद्धिक | अकेशी | ३० | संयत 
त ३७ यावत्‌ नोर्खयत| १७ | अ |, "२२ 
विर्भगक्ञानी ४० सयोगी नोअर्स-| केवल- | चै | मतिज्ञान 
४१ यावत्‌ कायायोगी व २२ 
७४ सवेदी ४८ यावत्‌ नोस दी | यावत्‌ 
नपुंसक्वेदी ५१ सरीर ˆ | उद | ५२ | मनःपयैव- 
५३. ओदएरिक ५४ वैन्य यताखं- | अयोगी ज्ञानी 
५५ तैजस आदारक यत २ | ४५ देष 
५६ द ५८ अशरीरी | , 
पाच ६७ पांच ५९ 
अपयौप्ती ६९ द 
त 
` ग आजु लक्षण भगवती (खु. ६१६)नी निन्ङ्खित गाथामां नजरे पडे छे, ` ॥ 
“जो जेण पत्तयुव्वो भावो सो तेण अपदढमो होई । 


, सेसेषधु टोई पृदमरो जपुत्तपुखेख भावेखु ॥ . . .. .. 


= ज्वा 


तस्व ] भवतच््वसंमह ४१ 














पटठमः 
प अपटम | पटम अप-| पदम 
जीव | ठ ध पटढम | अपटम | प्रढम | पटम ढ्‌ | खपढम 
य म 
दंडके पटम 
०४ ड १ १ १ अपदम © 9 9 3 
चः [मी षि की न्ष नी न क 
सिद्धानाम्‌| द ० पढम | पढम | पठम | + |पटम| ० 
म 





जिस एक समय उपञ्या हया है सो अप्रदे्ी' जानना अने जिस द्वि आदि समथ 
अनैत पर्यत हये है सो 'सप्रदेशी' जानना, इन चारो यंत्रोमे जिस दंडकमे जो बोल है तिसकी 
अपेक्षा जानना अपनी चिचारसें, अथ प्रथम अप्रथमका उक्षण- जिने जो भाव परिङे पाम्या 

सो श्रथम;' जिसने दि आदि वार पाम्या सो अप्रथमः, अथ चरमअचरम लक्षण गाथा- 

“जो जं पावहिति पुणो भावं सो तेण अचरिमे हो (अचरिमो दति १) । 
अर्च॑तविओगो जस्प जेण भावेण सो चरिमो ॥" 
^“जीवाहारग १-२ भव ३ रण्णी ४ ठेसा ५ दिधि &य संजय ७ कषाए ८] 
णाणे ९ जोगुवओोगे १०-११ वेए १२ य सरीर १३ पलत्ती १४।।४ ए मूल गाथा (१०७३३)॥ 
(३१) भगवती रखा० २९, उ० १ (सू० ८२४) 


सम्यकत्तवे ९ वाद्‌ | २ वाद्‌ मिथ्यात्वे २ वाद्‌ ओधिकैे ४ वाद्‌ 


[1 ८ ---------------~--! -~----------~-----~--=--------. 


1 छष्णपक्षी १ सलेशी प्रसुख ७ चुक्कपक्षी ८ संन्ना 
जीव यावत्‌ केवलन्नानी' | सम्यग्‌- मिथ्यादृष्टि २ | ७१२ सवेदी १२कोधादि सी पुरुष 


मप्य २ | ८ नोखंशनोपयुक्त ९ निथ्यादणि अक्ञानी २ मति- | नपुंसक १६ सकपायी प्रमुख पाच 


४७६ भवपायी शत अज्ञानी ४-५|२९ उपयोग दो २३ सयोगी भसुख 
४ ६ विभेगक्ञानी £ | ४, एवं स्व वो २७ ह्ये. 
3 सस्यण्टष्टि ९ ( 
न्द्री ३९ क्षानी २मति- रूप्णपक्षी आदि | सलेदी भमुख उपरखा २७ 
तिर्यच क्ञानादि ॐ » | उपरला ६ योल वोर जानना 
_ _ | | पववोल५ ध 
अयनपति प २७ मादिथी पद्म १ छ्यक्ठ २ 
व्येतरं |३६| ४ % ठेदया नपुसकवेद्‌ २, ३ 
वरजीने शेप योर २४ 
तेजो १ पद्म २ चुङ्क २ सीषद १ 
नरकं | २४ % 7 9 पुरुपवेद्‌ २, ए ५ वरजी शेप योर 


यायीसर २२ 


७२ | | शीनिजयानंदसूरिङेत  (्जीव 
खस्यचते १ वाद्‌ (भिभरे रवाद्‌ भिथ्यात्वे ३ वाद ओधिक्रे ४ वाद्‌ | 


जयकििोन | नामा मानक 


संम्यण्टषि ९ ७ आदि 
मानिक | ३५ | छानी २ मति | सम्यय | इम्णपकती यादि े्ा ध ४ 
` शानादि २, |भिथ्यादृष्टि | उपरला छ वो = 
र बोद्ध ४, | शेषं २२ 
२७ माहिथी रष्ण आदि २ लेया 
पद्म ४ श्रुङ्क ठेदया ५ नपुंसकवेद्‌ 
द, एः £ वरी शेष २९१ 


मणिरिव 1 व 
णी पीपी 





अन | 
[पय ~-~-~-~-----~~------~----- 


` आयुवेध | भयुष्य तिर्यच | आयु नदी | मडष्य तिच | क्रियावादी मलुष्य तिर्यच ष्ण - 
क्रियावादी आयु | वाधि | आयु चारों आदि तीन्‌ २संद्धिष्ट्‌ ङेद्यामे आयु 






वधि एक वैमानिकना वाधि, यैवानिकलना र 

\ . वेमानिकना शेष २ समव्‌- 
नव मञ्यभे जलेशी अ खरण च्यारों गतिका देवता नारकी 
१ केवली २ अवेदी आयु वधि क्रियावादी मदभ्य-आयु वाधेः शेष 

२ अक्षाय ४ समव्‌सरण मञुण्य तिर्यचना 
अयोगी ५ वं पांच विकर्द्रीमे समवस्रण २ अक्रिया 
वोरमे आयु न बे; १ अन्ञान २ विकलद्रीमे सक्ञानीं 
देच नारकी क्रिया- मति श्रुतक्ानी आयु न वाध. थनेरो 
वादी आयु चाध परकेद्रीमे तेजोङेदयामे आयु न बधि, 
मचुप्यना शेष घोलमे आयु वांधे मद्धष्य, - 


तिर्थचनाः तेड, वायु, तिर्यचना आयु 
वधि ॥ क्रियावादी १ सिश्चर्ी २ 
द्युङपक्षी २ ए निश्चय भव्य, श्चेषमे 
भजना । इति भथमोदेराकः अनतः 
रोव० १ अनंतो गाडा २ अनतरे 

आहारः २ अनंतर पजच्गा ४. 

आयु २७ दंडके न वाघ. योक 

जोनसे नही पावे अलेदयादि १२सो 
जान ङ्न ओर स्य पथम उदेरावत्‌, 

अचरममे अलेरी १ कवी २ 
अयोगी नही सौर सर्च उदेश्य भथम- 
घत्‌ शेय, दारगाथा--“जीवा १ य 
ङेस्ख २ पकिन्वय॒ २ दिट्री ४ अन्नाण ५ 
नाण £ सन्नाभो ७। 

चेय ८ कसाए ९ उवओग १० 
जोग ११ एक्लासस वि उणा ॥ 


[ 


तत्य ] मँवतत्त्वसंमरहं ४२ 
(३२) (गति वगैरेमे ज्ञान अज्ञान, भगवती श० ८, ० २, सू० ६१९-३६२१) 


१ | ओघे 





नौरकी भवन- 


चष्टे वहते 
पांच गतिना 


नरक गति 
देवगति 


` तिर्च गति 
मयुष्यगति 
सिद्धगति 


| 
| [निनि विकि | 
[1 


ष््नि 


इन्द्रिय 
सद्धद्री 
पकद्री 
= द्री 
चोरेदी ३ 
पर्चद्री 
अर्निद्री 


अज्ञान 
भ 
ग्निं 
म्नि 


भ 
० 


अन्न 


भ 
१ नारक, भवनपदि अने व्यंत्तरमा प्रण सङ्ञाननी भजना 1 





५४ | श्ीविजयानंदसूरित । [१ जीव 
(। 









































































| - { तस्य ठ्घ्‌ | भं 
। र १६ | क्ञान रुन्धि भ 
२२६ अपयौप्रा १४ व ५ ० 
| त 
जोतिषी चैमा- सति श्रु दि 

२५ | निकः अपया अन्नानं खुर्धि 
तयोः अल-. | 
(4 {९ ® 

यदे न्धिकौ 
त विर्भग रन्धि ६्नि 
तस्य 
र खैखद्धिया स्न 
२ | भद्युभ्य भवस्था दरीनं न्धि (ह, 
= तस्य अरून्धि ० 
1 सम्यग्द्द्रौन- ^ 
१ छन्धिं 
तस्य अरुष्धि २अ 

म्‌ [नकन्न्नवगीयषारििरिोकिष्वप्योर 
सिशथ्यादशेन क 

॥ छड्धि 
९ तस्य अङ्न्धि द्भ 
ष्‌ सम्यग्‌ मिथ्या- ध 
दरौन रुव्धि 
चे तस्य अरुन्धि २अ 

१ वचरिजि खन्ध ० 
म तस्य अरुन्धि द्भ 
ककः सामायिकः 

४ [मतिश्चुतक र | आहि ^ 

& चारि रुष्धि 
------- ध ते अरुष्धि भ 

७ | अवधि-ङव्धि ` यथाख्यात ` 

। ८, 

< | उख अरुषि रुन्धि 
अरुच्ि 4 श 

९ (मनःप्यैव.कन्धि १२ | तस्य अखरन्धि 
चरि्ाचरिच 

र रध्थि 
९९ तस्य सलि ५अ दअ 


१ तनी सर्य ननी । ते बेनी स्थाद्‌ मत्न उम उतताननी । ३ बल्न्प्किा ` ` ` अथोत्‌ मतिज्ञाननी अने शुतत्ताननी ! ३ जररिधक्‌ । 
























































































































| । आदि ५ > विर्भग २ 
ङच्ि ५अ २ दनि 
१० | तस्य अर्च्धि | श्निः ० ४ 1 दभ 
(द ग॒ 
१९ | वाटवीर्यर्ुच्धि। ३भ ३अ ` चश्चद्खन ` 
ह % भ 
१२ - ५ ० अनाकार० द्भ 
१३ | पष्डत्‌ अचश्च 
१४ | तस्य अर्चि | ४ भ त 
वाटपंडितवीर्यं = 
१५ भि दभ ० अनाकार र्भ 
१६ | तस्य यखुत्वि | ५ २ केवटदरोन ह 
| तामा व जाान०००००१००७ [<¢ 
१ | इन्द्रियिख्च्ि। ४ २ (2 
२ | तस्य अरुच्धि| १नि छ सयोगी भ 
२ श्रोचेन्द्रियख्च्धि। ४ २५ मनयोगी ३अ 
तस्य अङ्च्धि ह र यनि वचनयोगी २ 
ध च काययोगी २अ- 
अयोभीं ० 
सखेदयीं २अ 
च्म द्भ कृष्ण आदि ५ २्भ 
स अरुचि | श्नि | म्नि यङ्क केदया थ 
~ ~ 
क अ ३ अ्लेदयी ० 
तस्य अरुभ्ि | शनि ० सकप्ायी २ 
१९ (साकार उपयोग ५ २ क्रोध आदि ४ दभ 
२३ | मतिश्चव | अ ध अक्रपायी त 
सारखार० ~~ | = 
७ |अवधिसाकार०| ध्म ० सवेदी ध्म रेभ 
५ मनःपयैव क्च प | खी षुंनपुंसक| धभ द्भ 
साकार व मी वा समस 
0 [५ | 
६ |केवरुसाकार० श्नि १ _ य्ेदी क भ 
कसक आदारिक्त ५ ड .। 
9 २ 


| २ | अनादायी | धम | देन 





४६, | | ्ीनिजयानवसूरिकृत । [१ जीव- 
(३३) ( द्रस्यादि अपेक्षासे ज्ञानका विषय भग० छ० ८; उ० २, सु° ३२२) 


[काक छण 9 वीव "काण्व पिव व 


जाणे देखे द्रव्यथी क्षेजथी कार्थी भावथी 
मति सदेन स्वद्रव्य स्च क्षे सवै काठ स्वै भाव 
श्रुतं उपयोगे स्यं सरवै क्षे सवै काठ सवै भाव 


1२ दारि (वा 1 
[कादि 1 षि 


ज्न्य-अनेत रूपी | जघन्य-अंगुख्का र जघन्य-अर्नता भावः 
अवधि | द्रव्य अने उन्छ्ट- | असंख्याता भागः अरसंख्यातमो भागः | उक्छृष्ट-सर्य भावके 
| सरीषा र अ्ततमे भाग जाणे 
सवै रूपी दव्य | असंख्य अोकखंड | पिंणी अवसर्पिणी देखे 


(ष्व ॐ 
अर्न॑तार्नत प्रडेरी | समयश्च ऊचा | जघन्य-पल्योपमनो 


मनःपयैव | स्कंधः, पव उत्छृष् २. असंख्यातमो भाग | अनला भावः स 
पि 1, ३ कना| `. पिण भावने अनतमे भाग 
ण छु(श्ठ) छक परतरः | णच उच्छृष्ट प्ण 
` केवट स्वं व्यम्‌ स्वै क्षेज सवै काठ सवै भाव 
मति अक्षान | परिग्रह दव्य परिग्रह परिग्रह परिग्रद 
श्रुतं अशान 9 9 9 9 
विभंग # 99 


स्थितिक्ञान-ज्ञानी दुत्रकारे-(१) सादि-अपथेवसित, ८२) सादि-सयैवसित, सादि. 
सपयं० जघन्य-अंतयहूत, उस्छृष्ट-६& सागर श्चातेरा, मति शुत जषन्थ-- यतय, उर्डृष्ट- 
६६ सागरं श्चा्चरा, अवधि जघन्य--१ समय, उत्छृष्ट ६& सागर स्चाचेरा, मनःपयेव जघत्य-- 
१ समय, उत्कृ्ट-देश उन पूर्वं कोड, केवर सादि अप्थवसित, 

अज्ञानी त्रिधा--(१) अनादि-अपर्भवसित, (२) अनादि-सप्वसित, (३) सादि-सपर्मव- 
सित, जघन्थ-अतयेहुत, उर्छ्ट-अधेपुदरु देश उन , 

मति, श्रुत शवं उपरवत्‌ तिधा ज्ञातव्यानि, विर्भगन्ञानी जघन्थ-१ समय, उत्कएट-२३ 
सागर देश्च उन पै कोड अधिकम्‌, 
(३४ ) (अंतरद्यार जीवाभिगम प्रति० ९, ० २, सु° २३७) 





० ॥ अतर जघन्य अतर उच्छृ 
श्लानी अतह ददा ऊन अधं पुद्रकुपराचरस 
मति श्रुत श्लानी 9 ५ 
अवधिषानी [1] १ 
मनःपयेवश्रानी 


१ (, 


$ सषथी, सामन्धवी ! ९ प अमणि उपरी पेठे चण प्रकारे जाणे । 


त्न ] नवतच्रसमरह ४७ 








© यतरः जघन्य अवर उत्कृष्टं 
केवरज्ञानी ० ० 
सक्ञानी ___ अंतसहतै ६६ सागर श्चि 
भति शुत अज्ञानी 9 भ 
विभेगक्षानी % वनस्पति काठ अनता 


( ३५) ( अल्पवहुत्वद्वार प्रज्ञापना प० ३, सु० ६८) 














३... सअक्ञान सैरपवहुत्व | ८ कैी अरूपवहुत्व | दैर्यव अर्पवहुत्व ् ४ ५ 
मति ज्ञान वि वि अनत ७वि 
श्रुत ज्ञान ध्वितु बि तुल्य 2३१ ५बि 
अवधि > थसं 2 असं 2 2 यर्नेत गुण 
मनःपयैव १ स्तोक १ स्तोक १ स्तोक १ स्तोक 
केव ५ अर्नत ५ अनत ८ अर्नत 
मति सन्नान २ अननत £-७ अर्नत ६ अनत 
` श्वत अक्ञान | तुल्य र्यत | वल्यद | सर्वव | ७ अर्नत 


[पि | यी क ठी 3 १ पणि 


विभग क्ञान २ अरततं 


द्वार गथा-“जीव १ गति ५ इंदी ७ काय ८ सुहम्म २ पत्त २ भवत्य ५ भव- 
सिद्धिय ३ सन्ना २ द्धी ७ उवथोग १२ जोगिय ५।१। ठेसा < कसाय ६ वेदे ५ य्‌ आहारे 
२ नाण गोयरे १७ काले १ अंतर १० अप्पाबहयं ८ पजवा ८ चेष दाराईं ॥ २२ ॥ 
ज्ञानखसूपं नन्दी प्रज्ञापना आवशयकनियक्ति भगवती नन्दीडृत्तिसे हिख्यते- 
मतिज्ञानके सख्य भेद-१ अग्रह, २ ईहा, ३ अवाय, ४ धारणा 
अथं अवग्रह्‌ आदि चारांका-सामान्यपणे अर्थे ग्रहे ते अवग्रह, यथा कोह मागमे जातां 
दरसे कोड उचीसी वस्तु देखी इम जाणे इह ईछ तो है ते अवग्रह तेयं । अबग्रहमे जे पदार्थं 
ग्र्या है तिसक्रा सू अर्थं विचारे जो इह कया वस्तु है याणु-डंड है अथवा पुर्प ह एेसी 
विचारणा करे सो शा! जाननी, शहा अनंतर कार पदार्थनो निश्चय करे जो इद तो दाले चे 
स चासते पुरुष हे, पिण खाणु नदी ते अनाय. धारणा ते अवाय अन॑तर काटे निर्णीत जे अर्थं 
तेह धरी राखे ते, यथा ओदी पुरुष है जो मेँ देखा था ते धारणा,” धारणाके भेद--१ अवि 
च्युतिधारणा, २ पासनाधारणा, ३ स्पतिधारणा, अर्थं तीनोंका-जो अर्थं धायं सो 


~ सान अने भक्ञाननु जुदुं जदं \ ३ जुजो जीवाभिगम सु० २६५७ । 





४८ । श्रीविजयार्नद॑सूरिष्ृत | [१ जीव 


उपयोगथी धूणमात्र च्थुति-शृङे वही ते अगिच्युतिधारणा! है, खिति अंतथह्ेनी, ञे पस्तुनो 
उपयोग था तेह तो भ॑स इया है पणि संस्कार रह गया हे पूष्पवासनापत्‌ तेने वाघनाधारणा' 
फदीये, खिति संख्यात असंख्यात कानी, कालांतरे कोक तादश .अर्थ(ना) दथेनथी संस्कारे 
भवोेफरी ज्ञान जात हूया जञ मँ एह पूर्व दीठा था देसी जो प्रतीति ते (तिधारणा' चं । 
स्थिति अवग्रह आदि ४ की--अवग्रह एक समय वस्तु देरूयां पले विकव्प उपने दी 
सा), ईहा यंतहतं विचारूप होणें ते, अषाय अतथर निश्वय करणे करके, धारणा 
वासना [ श्री ] संख्य थस्य कारु आयु आभी, अवभ्रहके दो भेद है, दोनोका अर्थ--१ 
व्यजनाधग्रह, “व्यजन शब्दना तीन अर्थं है, श्य॑जन' शब्दनी व्युत्पत्ति करीने विचार ङेना, 
श्रोत्रादिक इन्द्रिय अने शब्दादिकं अर्थनो जे अय्यक्तपणे-अप्रगटपणे संबंध तेहने श्यंननः 
कहीये, अथवा व्यंजन शब्दादिक अर्थने पिण कद्ीये, अथवा व्यजनं भोत्रादिक इच्छन पिणं 
कृीये, एतै एहवा शब्दार्थं नीपना-अप्रगट संबंधपणे करी ग्रदीथे ते छ्यंजनावग्रह कहीये. 
एह व्यंजनावग्रह प्रथम समयथी ठेई जंतयुहुतं प्रमाण कार जानना, २ अथावग्रह, प्रगटपणे 
अर्थ्रहण ते अथौव्रह कहीये, ते एक समय प्रमाण, 
व्यजनावग्रहं चार्‌ प्रकारे--१ भोच्र इद्छिय व्यंजन अवग्रह, २ धरण इन्द्रिय व्यजन अव- 
मह, २ रसना इन्द्रिय व्यंजन अवग्रह स्पशेन इन्द्रिय व्यंजन अषग्रह, 
नवार इन्द्रिय प्राप्यकारी कदी तेद ग्य॑जनाधग्रह होय्‌, वस्तुने पामीने परस्परे अडकीने 
प्रकाश करे ते आ्राप्यकारी' कीये, अथवा विषय चस्त॒थी अनुग्रह उपघात पामे ते श्राप्यकारी' 
कहीये, ते नयन वर्जितं चार इन्द्रियां जाननी, नयन, सन ते अग्राप्यक्ारी रै, भोतरेन्दियन्य॑जना- 
वग्रह--ेव्रेन्दिये अन्धक्तपणे चब्दना पुद्ररु प्रथम समयादिकने विवे प्राहीई ३ ते श्ोत्रेनिथ- 
व्य॑जनावग्रह सीते घ्राण, रसन, स्पशेनकफ़ साथ यथं जोड ठेना, 
अथोवग्रह ६ भेदे--१ स्पदनेन्द्रियाथीवग्रट) २ रसनेन्द्रिथाथीवग्रह, ३ घणेन्दरियार्थावग्रह, 
¢ चश्षुरिन्दरियाथीवग्रह, ५ भरत्रेन्द्रिवाथोबग्रह, & नोदन्द्रियाथोधगरद, स्पशनदन्दरिये करी प्रग- 
टपणे स्पशे सित पुद्ररुने ग्रहीये ते 'स्पर्शन्द्ियाथावय्रह, एवं सर्वर जानना, नोहन्द्रिय मन है, 
इदा पद्‌ भेदे--१ स्पर्शन््रियेहा, २ रसनेन्धियेहा, ३ धरणेन्द्रियेहा, ४ चश्चुरिन्धियेहा, 
५ भेत्रेन्दियेहा, ६ नेोन्दरयेहय. स्परन दन्धिये करी गृहीत जे अर्थं तेयं बिषारणा ते 
(स्परेन-दन्दिय-हा." एवं सर्वत्र. 
` अग्राय ६ ेदे--१ स्परैनेन्दरियाचाय, २ रसनेन्दरियावाय, ३ प्रणिन्दिपावाय, ४ चक्रि 
न्द्िाबाय; ५ थोत्ेन्द्ियावाय, & नोदन्दरियावाय, सपरन इन्दे गृहीत पयस्त॒ विचारी तिसा 
निय करना ते ^्ययनेन्द्रियावाय,' एवं सर्वत्र जेयं, 
पारणा पद्‌ मेदे--१ स्पदेनेन्धियधारणा, २ रसनेन्दियधारणा, ३ घ्राणेन्धियधारणा, 
9 व्क्षरिन्दियधारणा, ५ भरतरेन्दियधारणा, 8 नोरन्दियंथारणा, स्प्यन इन्द्रिये जे षस्त 
अही विचारी निथय करी धरी राखनी ते “स्पधनेन्दियधारणा', एवं सर्वव, 


9 नवत््रसंमहं ` ४९ 

ए छ चीक चौवीस अने चार व्य॑जनायग्रह एवं २८ मेद्‌ शुतनिधित पतिन्ञानके है, अने 
अश्ुतनिश्रित मतिना मेद ओत्पत्तिकी दि ४ बुद्धि सो तिनक्रा विस्तार नन्दीसे तेयं, वथा 
श्रुतनिभित मतिन्ञानके ३३६ भेद टै सो लिख्यते--१ बहुगरादी, २ अप्रहुगरादी, ३ बहुविध्‌- 
आही, ४ अब्रहुविधग्रादी, ५ क्िपरगरादी, & अशिप्रग्रादी, ७ अनिभित, ८ निशित) ९ असंदिग्ध 
१० संदिग्ध; १९१ श्रु, १२ अध्रुव, इनका अर्थ-कोद्‌ एक क्षयोपशमना विचित्रपणाथी अव्र 
ग्रह आदिके करी एक वेला बजाया नो भेरी, शंख प्रु तेहना शब्द स्यारा न्यारा 
जाणे ते वहुग्राही' अने एफ अथ्यक्तपणे तथेनी ही ज ध्वनि जाणे ते अब्रहुग्रादी"" अने जे 
वटी सची ्रषुखनी बजाया मधुर आदि धणा पयाये करी शंख प्रुखनी ध्वनि जाणे ते ¶हु- 
बिधग्रादी, तेहथी एक विपयेय जाणे ते अबहु विधग्रादी!, जे शब्द्‌ आदि क्या ते श्िभर-उता- 
घला जाणे ते शश्षिप्रम्रादी,' अने एक घरी विमासीने मोडा जणे ते अक्षिप्रग्रादी", एक रिग 
जाणे ते निभित; ध्रा देखी देहरा जाणे, विपथेय जाणे अनिभित." जे संशय विना जणे ते 
असंदिग्ध," संश्चय सहित जणे ते संदिग्ध” अने जे एक पारनो जाण्यो सदा जाणे प्ण 
काठांतरे परना उपदेशमी घांछा न करे ते शुष कदीये, बिपर्थय अघ्रुव एद वारे मेदघ 
पिरे २८ भेदद्क गुणीये तो ३३६ मतिज्ञानना मेद होय है, 

१ ईहा, २ अपोहा, ३ विमा, ७ माणा, ५ गवेषणा, & संज्ञा, ७ र्ति, ८ मति, ९ 
प्रज्ञा-मतिके एकार्थ(क) नाम, एह नव मतिके नाम है, 

अथ मतिज्ञान नव द्वार करी निरूपण करीये है-- 

१ संत० (सत्‌० ) छता पद प्ररूपणा--मतिन्नान किहां किहां रमे १२ द्रव्यप्रमाण-एक 
फारुसे फितने जीव मतिज्ञानव॑त लाभे १ २ क्ेत्र-मतिज्ञानव॑त कितने क्षेवमे है १ ४ स्पदना- 
मतिज्ञानवान्‌ कितना क्षेच स्पर्यये हे १ ५ कार-मतिक्ञान कितना कारु रहै है १ ६ तर- 
मतिनो अतर, ७ भाग--मतिज्ञानी अन्यज्ञानीयोके कितमे< ने १) साग १ < भाव-मतिक्नान्‌ पट्‌ 
भावमे कोनसे भावे है १ ९ अखपवहुल--मतिक्ञान पूर्वप्रतिपनाप्रतिपदयमान, इनमे घणे कौनसे 


त्त्व ] 


अने सोक कौनसे ! 
(३६ ) छतापदट द्वार वीसे भेदे यच 


| पद्‌ भररूपणा।मति दैवा 









पृथ्वी अप्‌ तेज | नास्ति तीनो योग | स्ति 























२० द्वारे नहीं! चायु वनस्पति पकटेने ४ 
चारोगतिभे१| है ्रखकायमे ३ | अस्ति पुरुप नपुंखकः। स 
पवेदरी चद्री तेद्ी| नी पकात्‌ काय- | नास्ति वेदे 
चोर्रेद्रीमे पाये योगे जनकः 
| यनताजुवेवी | नरी 
पचदस २ | अत्ति (५ ५ | चौक्डीते | ` 
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चासं कषायस ६ | अस्ति १० 







































इ . | सस्ति 
त -- छन्धि अपयो्तामे 
1 भाव्‌| नास्ति संयत ५११ '१६ नास्ति 
व साकार अनाकार सुशष्ममे 
ॐ पर्टीं तीन अस्ति तरे १२ त ~ -~ ह | 
रेखया ७ वादस्मे १७ | अ 
---------- आहार अनाहारी स 
सस्यकूस्वसे 99 मे १३ - संकषीमे | >», 
मिध्याल्व ५मे4 नास्ति भापारुन्धिवानसे असंक्लीते प्राथ १८ नास्ति 
मति आदि ४ जिसके भाषाकी प 
ज्ञाने अस्ति ठध्ि नदी १४ -- र 
केनलक्षानमे ९ | नास्ति भयेक शरीरीमे < 5 
च्चु आदि ३ अरि साधारण दारी- 
दनम ` | अस्ति रीत १५ अचरममे २० | नास्ति 


इति सत्पद्‌ द्वार १ 

२ द्रव्यप्रमाणद्ार-पतिन्नानी सदा असंख्याता ऊामे इति, ३ क्षेचद्रारे--सतिक्ञानी 
सारे एक करे सो रोके अर्स खथातमे भाग व्यपे, ४ सपरोनाद्वार--मतिक्ञानी रोकके 
असंरधातमे भाग स्पे; क्षेत्र जो एक प्रदेक् ते स्परना सातं प्रदेलकी होती है, ५ कारुदार-- 
मतिक्ञानकी स्थिति जघन्य य॑त्र, उच्छृष्ट ६8 सागरोपम शक्चेरा, उपयोग आभ्री मतिक्ञानी 
सिति अंत्हू्व, & अंतरद्वारे-सतिका अंतर, जघन्य अंत्ैहूरत, उत्कृष्ट देश ऊन अरं 
पुद्ररपराबर, ७ मागद्वार--मतिक्ञानी सर्वं ज्ञानी अतम भाग अने सर्वं धन्ञानीके अनंतमे 
भाग, < भावहार--मतिक्ञान क्षयोपश्चम भावे है, ९ अल्पवद्धुत्वद्भार--जवा मतिन्ञान 
पडि बधनेवारे सोक है अने पूरे पडि वध्या असंख्यात गुणे, इति मतिक्ञान, अलम्‌. 

अथ शछुतक्ञानखरूप छिख्यते--१ अकषर शरुत, २ अनक्षर शरुत, ३ संजी शुत, 9 अरष॑ही 
रुत, ५ सम्थ्‌ शुत, ६ मिथ्या शुत, ७ अनादि शुत, ८ अपयैवसित श्रुत, ९ सादि श्चुत, १० 
सपयेवसित शत, ११ गमिश् शुत, १२ अगमिकूथुत, १२३ अंगप्रविष्ट शरुत, १४ अनंगपरविष्ट शुत, 

अथ दन चीदङा अथं छिर्थते--१ अक्षर शुव, जीवते कदापि न क्षरे ते अक्षर, तेह 
अक्षर शुत तीन प्रक्षारका है, संजञाषर, जाणीये जिष करी ते श्ना कदीम, तेद सारण जे 
अक्षर-पेक्ति तेदने 'सं्ाक्षर' कदीये, ते व्राही छिपि आदि करी अ्टद्षं (१८) भेदे ए द्रव्यश्चुत 
पीये, एहथी भावश्चुत हीता है, भावश्चेतका कारणने (्रन्यश्चुत' कहीये, २ व्यंजनाक्षरं, ध्प॑जन्‌' 
ते अकारादि अधरना उचारमे फहीये, ते अर्थकर व्यजक है-पोधक ३ै, एतले अकारादि अकष- 
रना उदारने "यजन! कदीए, ते व्यंजनं अकषरश्ुत अनेकं प्रकारका ६, एक मात्राय उचरीए 
ते दख! कृहीये, दो मघाय उचरीये ते श्दीषं' करये, तीन मात्राए उचरीए्‌ ते श्टुत' करीये, 
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इयादिक मेद जैनेन्द्र व्याकरणसे जानना, ए पणि द्र्यश्रुव कदीये, २ उञ्ण्यकर, क्षर उच- 
रषानी रन्धि अथवा अक्षरार्थं समजाचनेकी रुन्धि ते छर्च्यक्षर' किये, चथा रच्च्यकषरशुत छ 
प्रकारे है, स्परीनेन्द्रियलग्ध्यकषरं, स्पदनदन्द्रिे श्रु, कर्कदा आदि स्पशं पामीने अधुर जणे जे 
अर्क, तूल आदि $र्ण, वल्ञ आदिक शब्दार्थने विचारे ते प्यदनेन्द्ियरब्ध्यकषर' शरुत कटीये, एवं 
पवि इन्द्ियनी विषयका समन्नना, एवं मनकी वस्तुके अक्षर समञ्चने ते नोदन्दरियख्च्ध्यक्षर श्रुत. 
अथ दूजा मेद अनक्षर शुत-जिहां स्पष्टपणे अक्षर भासे नदी तेहने अनक्षर शुष 
कीये, ते उच्छ्वास निःधाक्त निष्ठीवन काञ्च श्चुत सीरी आदिक अनेक प्रकारे जानना, 
अथ संजी श्ुत-जेहने संज्ञा हुः तेहने “सी! कदीये, तेदनो शुत ते भंदी श्रुत" कदीये, 
ते संही शुत तीन प्रकारना है, तेहना खरूप यंत्राद- 
(३७) संजीश्चुतखरूपयं्म्‌ (३८) असंद्ीश्चुतखरूपयंचम्‌ 
[1 
दीर्षै- (विचारणा हृद पूवे इम था, संभरति दीधे | पूवापर विचार न जाणे 




























काठक [इम है, जगे पवमस्तु-इम होवेगी| | काणिकी [तिखकर श्दीर्धकालि(ी) उपदेदो 
उपदेशेन (देखा, विचारे तेने '्दीधेकाछिकी| | उपदेदोन [करी अर्खनी' कटीये. ते संमूच्िम 
सक्षी उपदेशेन--उपदे करी संदी" क| | असंनी (पचिन्टिय मठ॒प्यः तिर्यच; विकले 
१ “ते गमेन अन्य, तिर्थच, देवः ९ न्द्रियः पकेन्द्रिय जानना. 
नारकी, मनःपयौक्िना धारक जाः अ 
नना. इति दीधेकाल्िकी 
जे भाणी खदेह पाट्नेके अर्थ इ जे प्राणी खदेद पाटनेके अर्थ इष्ट 
देव॒ आदिमे श नि हेत [वस्तु आदार आदिककै वातत पवर्त 
उपदेशेन निव इतनादी जाणे पिण ओर उपदेदोन [न दके अने अनि धत्ति निवना न 


संल (२३ पूचौपर अर्थं न जाणे तेदने 
सटी |हेदुपदेशेन संदी कहीये." ते संमू: 
‡ रम प॑चेन्दिय तिर्यच र 
च्छम पंचेन्द्रिय मयण्यः | 
विकलेन्दिय प्राणी जानना. 
दिवाद्‌ ० जे पाणीने सस्यग्णि इड दणिवाद 
व वीतराग भापित वचन उपरि खचि| | उपदेगेन 
ससी ` द ते !दथिवादोपदेशे करी संदी 
३ चौथे शुणस्थानखे प्रारंभी सव जीव { जीव जानना, ते टष्टिवाद्‌ 
क्षिय. उपदेशे करी अमी. 
अथ पांचमा भेद सम्यङ्थुतना कदीये ह, सम्थकशरुतं जे श्रीजिनेनदर देवने वचन थञु- 
सारे गौतम आदि गणधर रचित जे द्वादश अंग ते ^सम्यक्श्ुत' कदीये., वथा चोदा पूर 
धारीनो रच्यो यावद्‌ दश्पूर्वधारीनो रच्यो ते पिण “सम्यङरश्त' जानना, दश पूर्वमे किंचित्‌ 
न्युन इद तेहनो भाप्यो सम्य्शुत इई अने नदी पिण इडः “अभिन्नदसपुव्वि जस्प समसु 
तेण परं भयणा" इति वचनात्‌, 
१९} >उन। ३ भभिन्नद्दरापूवोनि यस समश्चुते तेन्‌ पर भजना। 


असन्न रके ते स्थावर-नाम-कर्मके उद्य 
करी तेहने 'हितो(देत्‌)पदेदो करी 
अर्सखनी' करी, 

प्राणीने सिध्यारषि भरवल दुद्र 
बीतसननां वचन अनेकांत-स्याद- 
जाण्यां नही ते श्वम यणस्थाः- 
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अथ द्रा भद~मिथ्याश्ुतं, मिथ्यादशिनो भाष्यो जे भारत आदि वेद्‌ ४ प्रमुख 
जानना, शां बी एक विचार हे, सम्थर्‌श्वुत जो मिथ्यादृष्टि पठे तो भमिथ्याश्ुतं करीए, 
ते कोड नयभेद समने नही, रुचि पिण न इड तिवारे अनेकातद्र एकांत परूपीने विधटा देवे, ` 
इस वासे मिथ्याश्ुतः कटीये, अने जो समम्यय्‌)दृषट मिथ्याश्ुत पटे तो ते सम्य श्रुत" 
कटीए, ते शास्र मणीने पूवापर विचारे तिषारे अणमिलता सगे बेदमे पुव तो इम क्या है जे- 
«त्‌ सेत्‌ ( दिखाव्‌ ) सवैभूतानि" पीछे फिर एसे कट्या है “यज्ञे पशन सेद्‌” एसा देखीने 
विचारे जो ए वचन तो परस्पर बाधित है तो धन्य श्रीीतराग चिरोकपुजित जिहनी पाणी 
अनेकांत-स्याद्वादरूप किहां दी याधित नदी. एह उ भेद्‌ श्वुतना, 


सादि श्रुत सात्मा द्रव्ये, कषत्रे, करे, भावे करी चार प्रकारका है, दरव्यथी एक पुर 
आश्री श्ुवनी थादि है, जिदं सम्यक पाई तदासे आदि हे, क्षे्रथी पंच भरत, पंच देरवतनी 
ययेश्षा आदि है; प्रथम तीथकर उपदेश प्रगट हया, काठथी अवसर्पिणी कालना त्रीजा 
भारा अंते, उत्सपिंणीमे चीजे आरेफै धुरे उपे इस अपेक्षा आदि है. भवथी, अत्र मावते 
उपयोग कहीए्‌, जद्‌(्) श्रुतमां उपयोग दीया तिहा आदि कदीये, इति सपूर्म, 


( ३९) 
| द्व्यथी | य काङुथी भावथीं 


काना मम । न+ | य 0 न 


प्क पुरुष आधी भरत, पंच अवसपिंणीमे 
सपयेवसित | सम्यक्त्व वमी चा | सवते जिनशासन | पंचमे आरे अते, | उपयोग नदी तदा 
श्रुतये ८ | केवर पाम्या तदा | विच्छेद आश्री अत [उत्सर्पिणी चौथेमे| अतश्चुत ज्ञाननो 
संत श्चुतनो. श्रुतनो अत 


क कज मक | यात ००००० 


अनादि | धणे पुखप धी साघ्नी अनादि| . नोअवसर्पिणी- 4 १ 
श्त ९ |अनादि शुत जानना | सचौद्धा तीथ |नोउत्सर्पिणी आश्री | = 1 सद्‌ 








सै पुरुप आधी | सवै क्षेत्र आाश्री |. नोअचलखपिंणी- | योपशम भाव 
अत भरी श्चुतनो अत नीं त त अत नदी 

गमिक शुत एक सदश खत है, पिण किंचित्‌ विशेष पामीने घार वार उचरे ते भमिक शुत 
कदीए, ते बहुल्येन दिवाद्‌ जानना, अयमिके श्रुतं बारमा, भमिकथी विपरीत ते “अगमिङ्ग' 
ते आचारांग आदि जानना कालिक श्रुत इति, अगप्रविष द्वादश्चांगी जानना, अ्नगप्रविष्टक 
दो मेद-आवदयक, अपर्य करीये ते ावद्यक' ते सामायिक यादि पड अध्ययन, दूना भेद 
आवश्यकातिरिक्त, ते आवश्यकथी भिन्नना दौ भेद्-कालिक मे दिवस निशानी प्रथम पथिम्‌ 


९ मोटे भने 1 


अर्नत दशमा 
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पोरसीमे पीये ते कालिक'-उतराध्ययन आदि, नदी से जानना, उत्कारिक-द रावेकालिक 
्रधुख जानना, इन १४ मेदमे रोक्रिक रोकोत्तर मेद हे सो समज लेना, एह चोदा भेद पुरा हये 
| अथ श्चुतत्तान केनेकी विधि छिख्यते-- ` 
| (४०) 
सस्युसद्‌ र खणे श 


0 0 हा क द्‌ र 
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फ रं 





शिष्य सिद्धां | संदेद पडे तथा ज्ञे गुरु पीके जे संदे-ते अर्थं वट्टी अर्थ (पीडते (पेजेभनुः 

छेनेदार दोव विनय करी| संदेहना | दनो अर्थं | पूर्वापर | विचारीने अर्थ | छान जिस 

षो नधत अर्थं कटै ते [शरे क्या ते विरोध खा [पडी | दियते | विधिखे 
अछीतरे | अर्थ रूडी | चीने हद्‌- | करे पह [घास | क्या दै 


ध व परे ल ८ मदी । सिख दिधि 
कर सुण. कर | 
वचन सांभलने खग + हैः [निरत न्यम यु 
चरे ए प्रथम न हद. । जानना 
शण दै, 
(४१) सात पकारे राख सुननेकीी बिधियंचं 
मूड १ हकार २ | बाटकार ३ पडिपुच्छ ४ द | पयण चय 








श्रथम जदं शिष्य [दुजी वार अर्थ = वार गाढा | चौथी वार {पांचमी वारख्दी वार तेसातमी वारे 
शुर कन्टे' अर्थं (खुणीने मस्तक| प्रगर योङ है | संदे ञडे। ते अर्थं [अर्थके पार गुखनी परे 

जाय. | शिष्य अर्थं 

कषः 


सखुणे तद्‌ विनय | नमाय करः |अगवन्‌ | ए वात| तो प्रश्न | दियेमे 
करी शारीर संको- हकारा देवे. इम ज दैः पृे. | विचारे 
प्वी मोन करे अन्यथा नदी 


अथ शिष्य ते गुर सिद्धातना अर्थं किस रीतसे कटे ते चाव कदीए ३, गाधा-- 
५सुत्तत्थो खट पटमो वीजो निज्नुत्तिमीसओ भणिओ । 
तदओ य निरवसेसो एस विदी होई अणुभोगो ॥" 

सुत्त पदिखां युर चत्रना अक्षरार्थं मात्र अदीतरे प्रकारो; तिं विदेप कांड न कदड, किम 
वासते १ पहिरा विशेष कतां रिष्यनी बुद्धि मूढ दो जवे, इछ मी समजे नदी, पीछे दूजी चार अर्थ 
जाण्या पीछे नियुक्ति सहिव सूत्र विदोप वखाणे, ते विरे रूडी परे जाण्या पीछे वटी तीजी वारे 
शिष्यने निरवदरोष ते दत्र मादिङा विशे अने घूत्रमे जो न क्या गम्थ दोप आदि सगसा प्रजाये 
ए सिद्धांरना अयोग कदीए अर्थं कहेवानी बिधि जाननी इति शुतन्ननखरूप संकषेपथी संर्ण, 


१ सत्तायै; खड प्रथमो दिरीयो निर्युखिपिश्रयो मनिः । दृतीवशथ निरददेष एष विधिर्भवदुयोगः ॥ 











५४ ्ीविजयातंदसूरिषृत ` ' ({श्नीक- . 

अथ अवयिज्ञानखरूप कथ्यते--अवपिना भेद असंख्य, अनैत है, ते सर्वका खरूप 
मादी. हिख्या जावे है; इस चास चौदे मेदे अभधिज्ञाननउ मिक्षेय कहीए यापना कहु ह भने. 
पंदर दारे कद्धिमापत कदीए रुव्िवंत, तिस चाप्त फिंतनीक रुड्धिना खरूप कस, अवधिना 
चोद दारका नाप यंत्रसे जानना-- 


१ अवयि--अवयिज्ञानना प्रथम द्वारे नाम आदिक मेद कथन करियभे, २ कषत्रपरि 
माण--अवयिक्ञानका कषत्रपरिमाग कथना, २ संखान--अवधिज्ञानका संखयन-भाकारविरेष 
फटना, ४ अदमामी--अुगामी एक अवधि सोचननी परे धणीके साथ जावे ते अनुगामी 
अने जे ध्णीके साथ च जादे ते अननुगामी' तेहना खूप, ५ अवखित-जेसा अवधि 
ठपज्या है तिवना ही रै, वधे धटे नदी ते अवसित, & चल--पधे घटे परिणामविरोपे ते 
ध्वल' अपय कदीये, ७ तीव सद-करितनाका अवधि चोखा ते "तीव्र, डो्लास्प ते भंद्‌" 
कये, ८ प्रतिषादि--अवधिनो उपजणो विणसनो ते श्रतिपाति, ९ ज्ञन--्ञानद्वारे बसा- 
णवो, १० द््दीन-दशनद्रारे बखाणवो, ११ विर्भग-मिथ्यात्वीका अविज्ञान ते (विभैग.” 
१२ दे्-अपधि देन थकी उपजे अने सर्वं थकी उपज, १२ कषे्र-कषेत्न विपे सबद असद 
पिचारे अंतर हृद ते, १४ गति-गदंदिकाये मतिङ्गानवद्‌ बीस दारे, १५ कद्धिप्राप्र-रुन्धिका 
सरूप, एह सामान्य प्रकारे दारनामार्थकथनम्‌, 


(८२) अथ प्रथम अवधिज्ञानना नामद्धारमे नामादि छ प्रकारे 
स्थापनासाथंकर्यं्ं 


नाम-भवधि ~ द्व्य-अवधि |क्ेच-अवधि। काटड-अवधि भाव-अवधि 
१ २ ६ ७ ५ द 
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नाम-अवधिं [स्यापना-अवघि। इव्य-अचयि ¦ = तथा कार- |भव-अवधि | भाव-गवधि 
जीवा अथवा सवधिन्ञानीये | अवधिक्ञाननो| रदीने | अवधि. जिक्च | नारकीने | श्चयोपराम 
अजीवकाः जि द्रव्य अथवा| घणी पुरुष |मवधिदने [कारम अयधि| भवे अथवा | आदि भावे जे 
"अवधि! रेखा | कित्र दीखा ह [जिस भवसस्मे| करी वस्तु | उपज ते । देवतान . १ 
नाम देवे ते | तिखका जो | असावधान | देखे 'काल.मवधि;| भवनिषये उपल ते भाव - 



















^नाम-मचधिः [अकार अथवा| दोय तथा | ते श्षे्र- | अथवा जिक्च जे अवधि. = 
धवा अवधि न घणी[उपयोगर रष्टित | सवधिः | काठमे | शान उपज वा 
पेखा जो नाम जि पुरप तेनो अवधि" शब्द्‌ करीष. | भवधिका | ते (भव~ | तेदने भाव" 
ते चान । जे आकार ते रव्य व्याख्यान [अवधि कषान किये ते भाव 
सवि" करी स्यापीये ते | सवधि." करे-पकारोते| किये | आश्रीजे 
र “काल-गचधिः अवधि ते 


ध्व ] नवतवसंग्रह ४५४ 


अथ दूजा कषैनपरिमाणदवार क दै--तीन सूमयका उपनो आहारक चम पनक एूलि- 
ननो जीव तेहनो श्चरीर जितना बडा दोव गदे (है ?) तितना अवधिज्ञानी जघन्य कष्र देखे. 
हिवि दषम पनक जीव क्या ते कैसा ते कत कटे रै, सदस योजन प्रमाण शरीर जे मर्ख 
र ते मत्य मरीने पिरे समय आपणा श्चरीर नङ कडाह संहरीने सहस्र योजन प्रमाण 
भ्रतरं कदीये, भांडा (भादा) रूप थ अने बीजे समये ते शरीर नउ प्रतर संहरीने सदत 
योजन प्रमाण सरचीने आकारे इये अने तीजे समये ते छचीरूप शरीर संहरीने चष्षम सूप 
थने ते मस्यनो जीव आपणा शरीर वाहि जे पनग हये ति माहे उपने ते प्म पनक' 
कटीए, जब्र तीन समयका उपना आद्दार करे वेदनो शरीर जितना चडा दोषे तितना शेर 
अवधिन्ञानी जघन्य जाणे, इति जघन्य अवधिक्षतरमू, 


अथ अवधिका उच्छृ शत्र कटीये ै-श्रीअजितनाथने घारे प॑ंदरे कर्मभूमे उकण 
धणा मनुष्य हुई अने अभ्रिनो आरंभ मदष्य ज करे तिस वासते बादर अममिना जीव पिण 
धणा हु ते बाद्र अने द्ष्म अभिका जीवांकी भरेणि माडीहई ते भ्रेणि इतनी बडी नीपने 
होकमे व्यापी अरोकमे लोक सरीषा असंख्याता खंड व्याप ते श्रेणि अवधिक्नानीने शरीरे 
कगाईने चारो ओर फेरीये तिस भ्रेणिने चारो ओर असंख्य रञ्च परमाणु जितना क्षेत्र स्पद्यौ 
है तितना क्षत्र उत्कृष्ट प्रम अवचिज्ञानी देखे, अलोकमे देखने योग्य वस्तु तो नदी, परिण 
शक्ति इतनी टै जो कर यस्तु होती तो देखता, इति उर्छृष्ट अवधिकषत्रमू. 

अथं अवधिज्ञान आश्र क्ेतरनी शृद्धिये कितना कार वध्‌ अने काठनी इद्धिये कितना 
छत्र वेधे ते (४३ ) यैत्राच्‌- 








सेरी जाणे | ते काठथी कितना जणे ? 

९ अगुलक्रे भसस्यातमे भाग १ | ते गारक मसंप्यत्नेमाग ` 
२ 9 संख्यातमे + २. र $ संख्याते भागं 
ड प्क अगर भ्रमाण कषे 8 पक आवलिका ऊणी 
पृथद्ह्‌ यगु तेत्र देखे | ४ | ॥ ५ पूरी जाणे 

५ थक दस्त ४ - 2 ५ अंतमुहतैनी वात जग्मे 
६ » कोद्य + + प ६. : दिवस ऊणी किंचिच्‌ 
७. + योजन + = पृथक्रं दिवस ९ वा ` 
+ २५ +) छ ८ प्क प्त किंचिद्‌ न्यून 


प शीविजयानदसूरछित =. - {जीवः 


[इत्लं | | -तेकार्ी किवता जण? __ वि ्े्रभी जागे ` | | । -वते कारुथी कितनाजणणे१. 
५ |,“ ` -भरतक्षे्र परिमाण देखे अर्धं मास कार्थ 

| ~ जेदृढठीपदेचेते एक मास शाके 

श्ट ` अहृद्ध द्वीप परिमाण देखे पक वर्षं कारुथीं 

श , -च्चक द्ीपेरमा पथक्‌ वर्षे 

श संख्याते दीप देखेते व संख्याता काड्की वात 

श्छ | ~ ° संस्यते वा अर्खंख्य द्वीप कारुथी असंख्य काङ 





“संख्याते योजन परिमाण दीप सथर थसंस्याते देखे; असंख्य योजन परिमाण दीष 
संरूयति देखे, 


स्वि दन्य, कत्र, कार, भाव एद चारोमे इद्धि हुई कौनसेकी इदि इई अने कौनसे 
कीन हद्‌ ते (४४) यत्रम्‌- 


कारवे. | कत्र चे दव्य ववे पयय घधे 
द्रव्य + | श्षेन काक भजना कारु भजना कार भजना 
श~ नाः %9 .. द्व्य वधे ध < शमि ११ द्ये 9 


भव + भाव पर्याय वे दव्य » 


. इस यत्रका मावाथु--कारु -आश्री जिवारे अवधिज्ञान बृद्धि हु तदा कषतर, द्रव्य, 
पयाय एह तीनो चधे थने कषत्रकी इद्धि हये कारकी भजन कहनी-वपे बी अने नदी वी वधे, 
किस बासते १ कत्र अतिषष्म है अने कार स्थूर-मोया क्या है तिस वासे जो षणा क्षेत्र 
पे तो कारु कये अने जो थोडाकषेत्र वधेतो कारुङ्छभी नही वधे इति भावः, वही 
षेवनी शद्ध दोय सो द्व्य अने पयाय निथय ही प्ये. किप बाते १ केनथी द्रव्य अतिषम 
है, एक आकादप्रदेश शवसे अनेता द्रव्य समा रदया है. अने द्रष्यथी पयय अतिघ्न है. 
केसात्‌ १ एक द्रन्यमे अरनती पीय पीत रक्त आदि रै तिस वाते क्षेत्र बचे द्रव्य, पयौय 
दोनो चे, तथा द्रव्य अने पयौयके वधे शत्र काठके वधनेकी भेजना, द्व्य अने परीय ध्रष्म 

अने क्षेत कार मोटा है इस घासे वधे अने नही पिण धये, तथां द्रव्य वधे पयीय निश्चय 
रथे अने-पयौय बचे द्रन्य वषे बी अने नही पिण वधे, 
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चेतेद्टनीन्य 
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त्र ] नवतत्त्वसंग्रदं - 1 


दिवि पीडे काटथी शत्र धरक्ष्म कलया ते किंतरमे भाग घ्म है ते वात कर्टये द. प्रथम 
तो फार प्रक्ष्म, एक चुटकी वजातां असंख्य समय वीते, तेह थकी कित्र असंख्यात गुणा 
प्रक्म, एक अंगुल मात्र कषेत्रम जितने आकायाप्रदेश है ते समय समय एक काटतां असं- 
ख्याती अवसर्पिणी बीते, कषे्रथी द्र्य दक्षम अनत गुणा, एकक प्रदेरमे अनते द्रव्य है, ते 
द्रव्यथी पयोय दशम अनत गुणी, एकेक द्रग्यमे अन॑ती है. 


अथ हिव जदा पदिरां अवधिज्ञान उपने तदा पदिशां कौनसा द्रव्य देसे ते बात रदी 
है-ते पुरुप आदिकने जद्‌ परिलां अवधिज्ञान उपने ते पटिलां तेजस शरीर योग्य जे द्रव्य 
अने भाषा योग्य जे द्रव्य ते दोनोके विचारे जे अयोग्य द्व्यहे, ते द्रव्य कैसा? इछ 
भारी रै, इछ हलका है ते शुरुखधु' कटीये अने जे भारी परण न हुई अने दरका प्ण न हुई 
ते अगुरुलघु" कटीये, जघन्य अवविज्ञानना धणी गुरुरघु, अगुरुरुघु ए दोनोदी देखे, एक 
कोई तेजस शरीरफे समीप है ते गुरुलघु है यने जे भपाद्रव्यके समीप दै ते अगुरुरघु दै, 
पीठे जे जघन्य अवधि कट्या तिके खरूपके वान्ते वैणाका खरप रिख्यते- 


(९) द्रव्यवगैणा, (२) कषेत्रवर्भणा, (३) काठवर्भणा, (४) भाषवर्गणा, (५) ओदारिकर 
अयोग्य बरगेणा, (६) ओदारिके योग्य वेणा, (७) उभय अयोग्य वगणा, (८) चैक्रिय योग्य 
वगणा, (९) उभय अयोग्य वेणा, (१०) आहारक योग्य वर्मणा, (११) उभय अयोग्य वणा, 
(१२) तैजस योग्य वरणा, (१३) उभय अयोग्य वरणा, (१४) माषा योग्य बगेणा, (१५) 
उभय अयोग्य वर्णा, (१६) आनप्राण योग्य वर्गणा, (१७) उभय अयोग्य वरगेणा, (१८) 
मन योग्य बगेणा, (१९) उभय अयोग्य वर्भणा, (२०) कर्म योगय वगणा, (२१) शुष वरेणा, 
(२२) योग्य भ्रुव वेणा, (२३) अयोग्य प्रु्रचरीणा, (२४) अधुवव यणा, (२५) शल्यतस्वगेणा, 
(२६) अशल्यतरभगेणा, (२७) धुवानंतरवगणा, (२८) तुवभेणा, (२९) मिश्र स्कंध, (३०) 
अचित्त महास्क॑ध, 


अथ वर्गणा खरूप-इह रोक सर्वं अरोक रग पुद्रले करी भी है, ते एदल किम 
किमहैते कदीये है. पुदरकी न्यारी न्यारी वर्गणा है, "वरेणा! शब्दे सरीपा सरीा द्रव्यना 
भोकडा कदीए, ते वगेणा द्रव्य, क्षेत्र, कार, भावथी चार प्रकारे दै. ते किम? एफ परमाणु 
एकला इम जितना परमाणुया हे तेहनी एक वगणा जाननी. दो दो परमाणु मिट रदेदं 
तेहनी दूजी रेणा, इम तीन तीननी तीजी. एवं चार चारनी, दम संख्याते परमाुपर, असंख्य 
परमाणुये, अनत प्रमाणे तेहनी न्यारी न्यारी वभैणा जाननी, इम द्रन्यवगेणा अरनती दोय 
हे, इति द्रभ्यवभेणा, अथ क्षेत्र आश्वी जे परमाणुया अथवा मोडा व्य एफ आकायप्रदेगे 
रया ते सर्वनी एक वरेणा, एम दो प्रदेशे रानी दूजी वरेणा. इम तां रगे केना जां रग 
असंख्य प्रदेश व्याप, तेहनी न्यास न्यारी वभेणा भत्र अश्री असंख्थती हई ह तथा काठ 
आभ्री ते एक्‌ परमाणु, दो परमाणु एवं तीन, चार, संख्याते, असंख्याते, अनने प्रपाण एकदे 
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मिक रहे ३, इनमे जितन्यादी एक समयकी खिति ३ तिन सर्वदी एक वभेणा, एकत्र दौ समय 
रहै तेदनी दूज वर्गणा, इम असंख्य समयसिति रुग अरसंख्याती . वभेणा जान रेनी, तथां 
माव आश्र तेहि ज प्रमाणुया कितनेक काला, कितना ही धवा, कितना तीस, कितना 
पीरा श्म वर्ण, गंध, रस, सपद करी जे परमाणु न्यारा न्यारा इड ते सर्वनी त्थारी न्यारी 
अर्न॑ती वर्मणा जाननी, एवं ७ वर्मणा, तथा कितनाक पुद्ररुस्कंध थोडा परमाणु अने बादर 
परिणामे है ते ओदारिक शररीरने अथोग्य है तिस वाज्ते जौदारिक अयोग्य वेणा ५ कहीये, 
तिसथी अधिकतर पूद्ररसकंध ओदारिकं शरीरने परिणमाधा योग्य है ते ओदारिक योग्य 
वरेणा, ६ तेहथी अधिक पुद्धरमय स्वथ घ्म परिणामी है ते ओदारिकने योग्य नही अने 
चक्रिय आश्री थोडा परमाणु है अने बादर परिणाम है तिस वासे वैक्रियके काम नही अवि; 
हस बास (उमय अयोग्य वर्मणा! ७ कहीये, एवं कर्म योग्य वर्णा ताह तीन तीन वरेणा 
जाननीः--एक अयोग्य, दूजी योग्य, तीजी उभय अयोग्य, अथे ओदारिकवद्‌, एवं वेणा २० 
होती 2, अथ २१ मी श्ुववरीणाना खरूप--करमवगेणाथी अधिक पुद्ररुमय एकोत्तर बरद्धिईं 
अनंत परमाणुरूप श्रुवयगेणा है, इह वगणा चउद्‌ा रज्वात्मक लोकमे सदैव पामीये, इष चालत 
श्युव वर्भेणाः २१ कीये, पिण एह एकोत्तर इद्धिये वधती अनंती जाननी, पीछे ओदारिकादि 
धमेणा लगमे सदैव कामे; तिस वासे तिनका नाम शयोग्य शरुववर्मणा २२ कदीये. अनेएरश्मीं 
्ुववर्मणा अतिषक्षम परिणाम चहूद्रन्यमय भणी ओदारिकादिने योग्य नही, तिस बाते इसकीदी 
संज्ञा अयोग्य श्ुववरभेणा २३ है, ते धुववगेणाथी अधिक पुद्ररमय षी एक अधुषवर्मेणा है, 
तै परद्ररद्रव्य चदे रल्वास्मक लोकमे कदे पामीये कदे नहि पामीषे, इस वासते इसका 
अधुववभेणाः २४ नाम, एह पिण एकोत्तरं गरद्धि बाधती अनैती जाननी, एह पिण ओदारिक्षा- 
दिकने योग्य नदी, दरप्म अने बैदुदरन्यत्वात्‌. तिसथी अधिक पुदरमय श्भूल्यतर वणा" है, 
शुल्यतर क्या कटीये एक परमाणु, दो परमाणु) तीन परमाणु इम एकक परमाणु छरी 
वर्मणा च्धेतां रगे जां लगे अनैता परमाणु भिरे पिण ए चणा वधतां वीमे एकोत्तर 
घुद्धिनी दाण पडे अने वटी पांच सात परमाणु लगे एकोत्तर ध्रद्धि वधे अने वीचमे घटी 
एकोत्तर शृद्धिनी हाण पडे इम एकोत्तर बृद्धि आध्री वीचमे शरस्य पडे; इस वासे 'शल्यततर 
प्रभेणा." २५ एह प्ण थनी जाननी, वथा तिसथी अधिक पुद्रकमय अशूल्यतर वर्मणा ३, ते 
वरौणामे एकोत्तर इद्धि आशी वीचमे शल्य न पडे; इस वासे अशुत्यतर वर्भणा' २६ रेस 
नाम, एड पिण ओदारिकादिने योग्य नदी, तेश्थी अधिक पुद्रमय्‌ चार प्रकारे श्रुवानंतर 
पेणा है, इस जगतमे सदैव रामे, तिस वाक्ते धुव यने आरभ्य परीके एकफोचर धरद्धिका 
जतर्‌ न पडे, इस वासे अनंतर दनोः मिटी श्रुवानैतर' नाम, चार मेद्‌ मोटा. एकोत्तर 
दिवे अंतर पड़े पदिटी, एक फेर एकोत दृदधिः अन॑त कग चधीने फेर मोटा अंतर ए दूनी 
ए चार जान सेनी, २७ श्ुवार्नतरथी अथिक पृद्ररपय एकोचर वद्धिये वधती चार शयु 
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वर्गणा! है, ते पिण धुत्रान॑तर वगेणावत्‌ वीच धीच अतर पडनेसे चारं प्रकारे जाननी. ते 
ओदारिक आदि पांच शरीरने योग्य तो नरी पिण अगर पुद्ररके विडनेसे अने नवे 
प्ररे मिलनेसे षटती वधती शरीरने योग्यता अभिषव हुड; तिस चास्ते ते (लु वर्मणा 
२८ नाम, शरुवानतर बभेणावत्‌ चार भेद जानने, तेदथी अधिक पुद्धरमय एक मिध सध दै, 
एह संध घणा घक्ष्म है अने इक बाद्र परिणामे है, इन दोनो परिणामके बाल 
“मिश्र संधः नाम, तेहथी अधिक पुद्धलमय “अचित्त महास्क॑ध' है. ते घणा पदर एकरा 
मिरी दिग सूप होता है, ते अचित्त महास्कंध' विखसा परिणामे करी केवङिसय॒द्वातनी परे 
चदे रछ्वा्मक रोक व्यापे अने चार समयमे पीछे फिर कर खथानमे आवे, हम सर्वं समय 
आड जानने, एह स्कंध कदे हये अने कदे नदी बी हीय, पृदक तो सर्वं अचित्त दी है, तो 
इसका नाम अचित्त स्कंथ' कयुं कल्या इति प्रक्ष, अथ उत्तरमू्‌-केवली जद समुद्रात करे तदा 
जीचना प्रदेरो करी भिभ्र जे कर्मना पूद्रर तिण करी सर्वं रोक व्यापे ते 'सचित्त कर्म पुद्र" 
कृहीये, तिसफे यारने वासते अचित्त' शब्द्‌ कीधा, इति संक्षेप करके चगेणा सरूपम्‌. 

इण ओदारिक आदि द्रव्यमे कौनसा गुरुलघु है अने कौनसा अगुरुरघु है ए बात 
कहीये है, ओदारिक, वैेक्रिथ, आदारक, तैजस ए चार द्रव्य अने तजघ द्रव्ये नजीक जे 
द्रव्य है (ते) सर्व॑ द्रव्य श्ुरुलघु" है, यादर परिणाम करके; अने कर्मण, मनोद्रव्य, मापाद्रन्य, 
आनग्राणद्रव्य अने भापाद्रव्यके समीपका द्रव्य ते सरव घ्म परिणाम करके अगुरुरघु' कदीये, 
लभ्य अवधिक विपयके ए युसरुधु अने अशुरुलघु द्रव्य जने देखे, 

दै द्रव्यकी द्धि हया कषर, काल कितना चधे ए वात कदीये है, (४५) रयत्रसे 
इसका खरूप-- 


द्रव्यथी स्ेचथी कारथी 
मनोष्धव्य देखते लोकका संख्यातमा भाग | पल्योपमका संस्यातमा भाग 
कर्सद्रव्य + ` श 9 





धुवानंतर वग क कचिद्‌ 
9 व नाहि ° चोद्‌ रवात्मक खोक देखे | पल्योपम कंचित्‌ न्युन देखे 


` वैजस, कार्ण शरर सैजस- 
योग्य भाषायोग्य वर्मणा देखे, | असखख्य दीप, ससुद्रं देखे असंख्य कार देये 





अथ परमावधि ज्ञानना धणी उच्छृ कौनपता श्म द्रव्य देखे ते बात कदीये इ~ 
्षतरफे एक प्रदेशे रया परमाणु दयणुक आदिक द्रव्य परमावधिनो धणी देखे, अने कार्मण 
शरीर देखे, कार्मण शरीर असंख्याते प्रदेश नियमा अवगाहे रै, उत्छृ्ट अथधिनो धणी जितना 
अगुरुलघु द्रव्य जगमे है ते सर्व देखे, जो तैजप्र शरीर अवधिनो धणी देखे तो कारुथी नव 
भव लगे देखे, ते नव भव असंख्य कार प्रमाणक जानने, 


"प्र ` । , , शआीव्रिजयानंदसूरिङिति- ` ` | [ १,जीव- | 


स्ति परमावधिनो धणी कितना केवर जाणे अने कितना काल अणि .ए.वात-कदीये है, 
(४६ › यंत्रम्‌- ५ अन 
दव्यथी , केजरी काठ्थी ` भावथी 


खृश्ष्म, वादर सर्वं क असंख्याती अवसर्पिणी | एकेक द्व्य पते संख्याता 


` रूपी(द्रव्य देखे अलोकमे देखे ग | उस्सरपिणी काठ देखे | पयय देखे परमावधि ` 








एह अवधि मलप्य आश्री कष्या, हवै तिर्थ॑च आश्र अवधिज्ञान कटीये है, पचेन्दरिय तिच 
अवधिन्ञाने करी ओदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस ए सर्व द्रव्य देखे अने इसके मपिका कत्र; 
कार, -भाव आपे विचारणा कर ठेनी, एह सुप्य तिर्थचने क्षयोपशमक अवधिज्ञान कथा, 
` (8७) हिव भवभ्रयय नारी देषताना अधिपे रथम नारकीना अवधिक यंत 
ङिष्यते- 
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असुर-जघस्य २५ योजन, उच्छृष्ट असंख्य द्वीप सुद्र, नम निकायव्यंतर-जधन्य २५ 
यजन, उत्कृष्ट संख्याते द्वीप, जोतिषी-जषन्य संख्याते दीष, उच्छृ संख्यतर दीष, 

















- सौधे | ३-४ | ५-द ७-८< | ९-१२ | शचेनेयकः | ३४ 
& 5 ६ यक | २ भरेवैयक | ५ अञुत्तर 
ईरान खगे खरै सरग खगे ^ १ भ अ 
रत्प्रभाका | दृजीक्रा | चीजीका | चौोथीका | पांचमीका| छटीका | खातमीका। किचित्‌ 
नीचलाचरम| नीचा चरम अंत चरम अजत | न्यून लोक 
_ अंत | चर्म अत सर्वं 


| (सोधर्म' देवलोकथी नव भेवेयक पर्थत जघन्य अंगुरुके अर्सख्यमे भाग देखे, पूर्वं 
भव अवधि अपेक्षा सर्वं विमानवासी ऊंचा तो अपनी ध्वज वाहं देखे * अने तिरा असंख्य 
दीप, सधुदर देखे, असंख्यातके असख्य मेद्‌ है, 


(४८) हिषे आयु आभी अवधिज्ञान कितना होवे है ते यंत्ात्‌ हेष, 
अध सागरथी ओी बायुवाङा | संख्याते योजन भमाण देखे उष 
परी अधं सागरनी आयुवाछा देवता असंख्य 
जधे सागरसे उपरांत जिसकी आयु ह ते | 


तत्त्व ] नवतत्वरसंम्रह ६१ 














(९) 
जघन्य | उत्कृष्ट । मध्यम ~ देख सर्वं 
अभ्यतर | याह | ह 
५4 अवधि | अवधि | अचि ४ | अवधि | अवधि 
देवं नरक ० © अस्ति अस्ति © अस्ति © 
तियच अस्ति © 9 © अस्ति 99 0 
मङ्धुष्य 9 अस्ति 9 अस्ति ५ | 9 अस्ति 
(५०) 
अप्रति-। अव- | अनय. 
व अदुगामी |अनलुगामी | वधमान | दीयमान | भतिपाति 
खगामी पाति | स्थित | सित 
देव नरक | अस्ति ० ० ० ० अस्ति | अस्ति| ° 
मडष्य + अस्ति | अस्ति | अस्ति | अस्ति % | ५ | यस्ति 


ना || भा जाना (म जि [| न (| म ता । ००७१५१७) 


तिर्थच ११ १ १३ [| १ 9१ 


ए यंत्र दोनो प्रसंगात्‌. तथा उकछृष्टा अवधिज्ञान दो प्रकारे है-एक भ्रतिपाति, दूजा 
अप्रतिपाति, जो उच्ृ्टा चौद रज्बा(तमक रोक रगे व्यापे पिणं अगाडी अलोकमे एक प्रदेश 
तक (भी) व्यापणेकी शक्ति नदी तां रुग अवधिज्ञान श्रतिपाति' करीये; अने जे अ्रधि 
अरोकमे एके प्रदे व्यापे ते अप्रतिपाति, इति कषत्रभ्रमाण दार हितीय, 

ध्यै तीजा संस्थान द्वार- जघन्थ अवधिज्ञान संखान पाणीके विंदुबत्‌ गोर है, अने 
उत्छृ्ट अवधिज्ञान चतरु आक्रारे ज हइ, पिण इक उतरे आकारे हई, कसात्‌ ? शरीरके चारौ 
ओर अभिक जीवांकी ची फेरणे करी उ्छृ्ट अवधिका षे कया रै, अने शरीरका कोडा तो वतैल 
नदी किन्तु खक लावा है, इष बासते उत्छृ्ट अषधिज्ञानका संस्ान चतर अने ङक रावा ई, 
मध्यम अवृधिज्ञानका संस्ान विचित्र अरकारना है, ते यंत्रसे जानना, कंचित्‌ संखान क्ञानका, 


(५१) (नारक आदिका अवधिका संस्थान) 


नारकीनो मचुष्य | _+ 
शवथ भवनपति | ~ >. व्यतर 
ध्रापाने आकारे | धान्य | नाना | पडा | ्राटरते खदंगने | पूखनी | वाटिकानो 
निस करके | भरणेका (भकारना | वीचसे तो डोरूबजंतर याकार । चगेरी- । चोल जे वाट- 
नदीना पाणी |ठेका तेने | संस्थान | मोटा अने | तेदने | एक पासे | वत्‌ कने भाथे उपर 


जोतिपी ॥ देवखोक चेक | ५ अनुत्तर 








तरीये ते श्रापु'| संस्थाने | यखंख्य | दोनो पासे | संख्याने |चंडा, जे (पिदर्णनी परे 
किये तद्वत्‌ सेदे | सम तेहने पसे | द्रीरे पटेरे 
संस्थाने संस्थाने साकडा तदत्‌ 





६२ भरीविजयानंदसृरिञत -  {१जीब- 
सवनपति व्य॑तरनो थवधिज्ञान उचा धणा अने ओर देषताके नीचा पणा तथा नारकी, 


सोतिषीनि तिरछा षणा अते मलुष्य, तिथैवने चा षी इई अने नीचा बी होगे जने थोडा 
बरी होवे "अने घणा बी होवे; तिस बाते विचित्र कद्या, इति संखानद्ार ३. 


छि चौथा अलुगासीद्धार. यवधिज्ञान दौ प्रकारे है, एक अलुगामिक ९ अनलु- 
शामी' २, जिस पुरुषद्रं अवधिज्ञान उपना ते पुरुषके साथ ही अवधिक्नान चाके, अलग न 


रहै जिम हस्तगतं दीषा जिहां जाय तिहा साथ दी भावे तिम अवधिज्ञान पुंसपके साथ ही 
आते ते अदुगाभिक); अने जे अवधि पुरूपको जौनसे कषत्रे उपना है ते अवधिज्ञान तिस ही ज 
त्रे रै, पुरुष साथ अन्यत्र जगे न नाय जिम साकरे बध्या दीवा जिहां है तिददं ही रहै 
तिम ते अवधिक्ञान जिस क्षेत्रे उपना तिहां ही प्रकाश्च करे, पुरुष चरे साथ न चङे अने तेद 
पुरुष जदि फिरकर तिस दी कषेत्रम अवि तदा अवधिज्ञान फेर दवे ते अनचुगामिक' 


अवधि्गान कहीये, दिवि तेहना खरूप ङिखीये रै- 


अनुगामी १ अननुभाभी २ मिश्रे मिश्र कया कदीए ! जे अवधिज्ञान उपना एक 
पारेका तो तिहां दी रहै अने द्जञे पासेकरा परषके साथ चाठे ते "मिभः अवधिज्ञान कदी. 
फिरकर तिस ही क्षेमे आवे तो चारो ओर फेर देखने रगे है, एह अधि मसुभ्य, तिर्थचने 
होता है, ए अगामी दार ४. (५२) हिषे अवस्थित द्वार पंचमा कदीये है- 


स्थिति से आश्री | उपयोग आश्री | णण आश्रीं | पयोय ध्री | रुन्धि आश्रीं 
सिति ९ स्थिति २ श्थिति र सिति ४ स्थिति ५ - 


0 [001०।२०।00 [वि 
-~~--~-------------~~-~ 


- अवधि- | २६ सागरोपम [अतमुहतं उपरांत | आठ समयसे | पर्याय सात | कुन्धि आध्र 

। क्ञानकी अयुन्तर बिमानकरे | एक द्रव्यमे उप- | उपरत गुणमे | समय पमाणं | ६६ सागर 

पांच भ्रकारे| देवता आश्री |योग नही रहै = नदी | उपयोग रहै | साधिक 
धै 





. छि चल द्वार &- जे अवधिज्ञान वधे बी अने षटे बी ते "वर अवधिज्ञान कीये, 
ते प्रकारे वधे अने प्रकारे हान दोयते, 


(४५३) यंव्रसे खरूप हान अने ब्द्धिका जानना- 
तव्य „` [ ._ ` [ अर्खल्व | संख्यात | ख्यात [जख 71 संख्यात संख्यात | असंख्य | . 
` |अनतभाग१| भागय | भगद | शण | गुणप [अनैत शण 





अधिक | असत्‌ ९०० १०० १०० १०० १०० १०० 
कस्पना ९९ ९.८ ९० ह २ १ 
हान असत्‌ ९९. ९.८ ९.० ~~ ऋ 
कर्पनां १०० १०० १०० 


तच्च नर्वत्वसंग्रह ` ६६ 


(५४) -छि ए छ चकारमे अवधिन्ञाननी वृरदधि दान कितने प्ररि हैते यंवरमे 
खरप लिस्या- 


8 आश्री हान | काड आश्ी हान | दव्य आश्ची दान ४ आप्री दान 







बद्ध वृद्धि चदि वि 
हान ६ | असंख्य भाग हानि |भर्खं० भाग दा० चु०|अनत भाग हा० ० वद्‌ प्रकारे दान चृद्धि 
कारे, | बृद्धि, र्संख्य गुण |असं० शण छा० चु° |मनंत णा दा० | छ प्रकारका खद्प 
चरद्धि ६ द्धि, संख्यात| सं० भाग हा० ° | २ द्व्य घणा वधे | य्रसे जानना 
प्रकारे | भागदा० चण | सं०्शुणदा० | धटे अस्मात्‌ २ 
संख्यात गुण दा० च्० ४ 
चु 
इति छटा चरु द्वार संपूर्णम्‌ । 


हि ७ मा तीव्र मंद द्वार कदीये है-किताएक अवधिक्ञानं फाडाह्प इह थोडासा 
दीस अने चीचमे वटी न दीसे, थोडेसे अंतमे फर दीस. यापना >, इम एाडा सूप जानना, 
जिम जाटीमे दीवेका तेज पडे छिद्रमे तो तेज है अने ओर जगे नही ते तेज फाडा फाडा रूप 
दीसे तिम जे अवधिज्ञाने करी किदं दीसे अने किहां नदी दीसे, रगत मार प्रकाशर न हुड 
फाडारूप' अवथिज्ञन कदाता है, ते अवधिन्ञानना फाडा किनना होवे ते वात कटीये ईै- 


एक जीवने अबधिज्ञानका फाडा संरूपराता अने असंख्याता इई पिण ते जीय जदा 
एक फाडा देखे तदा सर्वं ही फाडा देखे. जित्र वासते जीरके उपयोग एक ज रोय है, एक 
चार दो उपयोग न हुई, तिस वासते सर्वं फाडयांमे एक वार एकठा ही उपयोग जानना. सिं 
ते फाडा तीन प्रकारना है--किवनाक तो अतुगामिक १, कितनाक अननुगामिक २, कितनाक 
मिश्र ३. तीनाका अर्थं उपरवत्‌. तथा ते फाडा बङी तीन प्रकारे है-एक प्रतिपाति दं ९, 
कितनेक अग्रतिपाति २, कितने मिश्च ३३, छि जे अरथि उपजीने फाडारूप ते कितनाक 
कार रदीने विणसे ते फाडा श्रतिपराति! कदीये १; कितनाक न विणसे ते अप्रतिपाति' २ 
जने जे कितनेक फाडे प्रतिपाति अने अप्रतिपाति ते "मिश्रः ३. ए अवधि मयुप्य, पियचने 
हुड पिण देव, नरकने नही, अदुगामी अप्रतिपाति एाडासूप अवधिज्ञान (तीव्र चोसे परिणामे 
करी उपजे ते एड तीव्र" कदीये हे, अने अनद्ुगमी प्रतिपाति फाडारूप अवधि मद परि- 
णामे करी उपने है, तिस बासते “मद कदीये है, इति तीव्र मंद दार ७, 

अथ परतिपाति ह्ार--अवधिज्ञानका एक सपरथमे उपजणा अने विणसना कदीए द्‌ 
जे अवधि नीके एफ दिशे उपने ते "वाह्य' अवधिज्ञान कहीये, अथवा जे जीवके सर्वं फ((पणते 
फाडारूप अवधि इड ते चाद, अवधिन्नान कदीये, ते ब्य अधिका उपजगा थने विणसना 
धने दोनो द्रव्य कषैवर, कार, भाव आध्री एक समयमे हृ ते किप द्रव्य आश्री ते वाच 


१9} 





६९ श्रीवि्जयानंदसूरिकत [१ जीव- 
अवधि एकं समेते उपजणा वी विणघना भी अने दोनो घात पिण हुड है, दवानरने दति 
- करी जिम॒दबानङ एकः पासे शके अने दूज पासे वधे तिम कितनाक अवधिज्ञान एक पासे 
नवा उपजे अने दूज पासे आगरा अवधि विणसे, इत वासते ए समयमे कदे दो बात पिण . 
होय है, तथा कितनाक' अवधिज्ञान जीवक शरीरके थकीं सर्वं पासे प्रकाश्च करे ते शरीर 
विचि फाडा इछ वी नदी होय ते अभ्यतर' अवधि करीये, जिम दीचानी कति दीवाथी 
अरग नरी है, चारो जर प्रकाञ्च करे तिम अवधि पिण रेखा हये ते अस्य॑तर' अवधिज्ञाननो 
इत्थाद अने विनाश एदौ घाते एक समयमे न दोषे, ` एफ समयमे एक ज बत हृद्‌, निम 
दीवा उपने एक समय अने विणसनेका अस्थ समय तिम अभ्य॑तर अधिके एक समथ एक 
ही वात दीय, ह्वै अवधिक्ञाने करी जदा एक द्रव्य देखे तदा पयय कितना देखे ए भात 
करीये है- जदा एक द्रव्य परमाणु प्रु अवधि करी देखे तद्‌ द्रन्यना पयय संख्याता 
देसे अने असंख्याता देखे; जघन्यं तो चार पर्याय-रूप) रप, गंध स्पशे ए चार देखे, एद 
आटमा उत्पाद प्रतियावदमार संपूर्णम्‌, 
(५५) है ज्ञान द्धन विर्भग एह तीन दवार कटे है, ते य॑त्रष्‌- 
ज्ञान ९ द्रौन २ विग द 
जिं अवधिक्ञाने करी विशेष | सामान्य जाणे, पिण विक्चिष न | समदष्टिका तो कषान कदी अने 
जाणे ते "साकार क्षान' कही, (जाणे ते “अनाकार दतेन" कदीएसिःथ्यात्वीकै ते "विसगक्षान' की, 
सखामी-समद्ष्टि मिथ्यादृष्टि समर मिथ्यादष्ि सिथ्यादृश्ि 


भवनपतिसे रेकर नव भैवेथक पर्त ते सर्वं देवताना अवधिज्ञान अने विरभग ज्ञान 
क्षेत्र, काल आभ्री दोनो सरीखा जानना, द्रव्य, पयीय आश्र विशेष इछ ३, चोसे ज्ञान 
विना विशेष न जणे ते समदृष्टिकै चोखा ह अने अनुत्तरः विमानवासी देवताने अवधि 
्ञान होय है परण विमेग नदी, ते पंच अनुत्तर" विमानवासी देवताके जे अवधिज्ञान हइ ते 
षे, कार आश्री असंख्य विषय करके असंख्याता जानना; अने द्रव्य, पर्याय विषय आश्री 
ते ज्ञान अनंता कदीए, ए ज्ञान, दशनः वि्भगरूप तीन दवारं बखाणेया, इति द्वारम्‌ ९।१०।११, 

अथ १२ मा देशाः दार लिख्यते- नारकी, देषता अने वीर्धकरपतिगो ज्ञनथी 
अवाश्च इइ एमे सरीर संवंध प्रदीपनी परे सर्वं दिशे प्रकाशक इनका अवधिज्ञान जानना, 
एते नारकी, देवता, तीथकर ए अवधि फरी स्वं दिशे देखे; तथा शेष तिर्य, मनुष्य 
देशी बी देखे अने सर्वथी बी देसे, तथा नारकी, देष, तीर्थकर एहने अवधिज्ञान निधय 
होय; ओरोके मजना जाननी, ए बारमा देशदवार, 

ह अथ शषत्रने मेके अवधिज्ञानका संख्यात असंखातपणा कथ्यते-जे अवधि जीवना 


१ कष्टेवाय छ । 


तस्व } , मव॒तत्तवसम्रह ६५ 


अवधि शरीरथी अरग होय ते अवयि अरसंवंभ' कटीए, ते असंब॑ध अवपिका धणी द्रसे ती 
देखे पिण नंवजीकसे न देखे, ते जीष अने अवधिन्ञानका सेत्रके विचा थंतर पडे इति भावः, 
हिवै जे सबद अवधिज्ञान दोय तेद नर क्षेत्र आश्री संख्याता अने असंख्याता योजन 
प्रमाण रिषय है तिम्‌ जे असंबद्ध अवधिज्ञान होवे तिसका केत्र आश्री इम दीन चिपरय 
लाननी) परंतु ते धणीके अने अधिके क्षत्रके विचाले अंतर पडे ते (५६ ) यंत्रसे-- 


संख्यात योजन | संख्यात योजन | असंख्य योजन | असंख्य योजन 


[1 


असवद्ध अवधि 9 


४४. .ं 9 भणिमो 


संख्यात योजन अंतर्‌असंख्य योजन अतर $ श 


एह असंवंध अवधिक ४ भग है अने जे संबद्ध अवधि हूड्‌ ते कितनाक तो लोकसं 
लोकान्ते जाय छागे पिण अलोकमे नही गया अने जो अलोक संव॑थ हृ तो अलोक्मे लोक्‌ 
सरीखा खंड असंख्याता व्यापे, इति १२ मा धूत्रहमार संपूर्णम्‌, 

हिव गतिद्ार १४ मा, ते गति आदिक वीप दारे यथासंभवेः मतिज्ञानवद्‌ विचारणा 
इति, हिव अवधि रुन्धिसे अवधिज्ञान होय है, प्रसंगात्‌ शेप रुन्धिका खरूप हिख्यते- 
१ आमोसदि--जिनके शरीरके स्ये सर्वं रोग जाये, २ विप्पोसरि-विद्धरष्वण भयात्‌ 
वैडीनीति शैषघुनीति दी ओषधि ३ै, ३ खेखोसदि--श्ेष्म जिनका ओपधि है, ४ जदो. 
सदि- जिनकी मयर दी ओपधि है, ५ सनव्वोसदि-शरीरका अययय सर्व ओपधिरूप है, 
६ संभिन्नसोड--एक इन्द्रिये करी सर्वं इन्दरियांनी विपये जणे. ७ ओहि- सर्वं स्पी 
द्रव्य जिस करी जाणे ते अवधि, ८ उल्लुमडइ--अट!ई अंयुल ऊणा मदुप्यक्षेत्रमे मनके माव 
जाणे, ९ विडउलमह-संपूर्णं मलुष्यक्षे्रमे मनके भाव जाणे, १० चारण-विासे विचा- 
चारण, तपसे जंपाचारण आकाशमे उड, ११ आसीविस-शाप देणे की चक्ति ते आरी- 
विप रुन्धि, १२ केवली-केवरन्ञान, केवलरुन्धि, १३ गणदर-गणधरपणा पामे ते 
भणधरलन्धि, १४ पुव्वधर-रबाणां ज्ञान होना ते पूर्व, रन्धि, १५ अरिर्द॑त-तरैरो- 
क्यना पूजनीक ते (तीर्थकर रुत, १६ चक्षवदटी--चक्रवर्तिपणा पामे ते “चक्रवर्ति! न्धि, 
१७ वरुदेव-चरुदेवपणा पाचणा ते वरदे रुन्धि, १८ बाखदेव-चासुदेवपणा पावणा ते 
वासुदेव" ङञ्धि, १९ खीर-महु-सण्पिरासव--खीर-चक्रवतीना भोजन, महु-मिश्री दष, 
सपि-ध्रत ेसा भीडा वचन, २० कोय्वुद्धि- जैसे कोठेमे बीज विणसे नदी तेसे चत्रार्थं 
विणसे नही, २१ पयाणुसारी-एक पदक पटनेसे अनेक पद आवे, २२ वीयवुद्धि-एक 
पदके पटनेसे अनेक तरे के अर्थं जाणे, २३ तेयग-जिणे तपविरेपे करी तेजोलेष्या उपे, 
२४ आदारग-चयदेपूर्वधर आहारक शरीर करे (जव ) शंका पडे, २५ सीयलेसाय-- 
शीवलेर्या उपजे तपविरेषे करी, २६ वेयव्वदेद्‌--घणे रूप करवानी शक्ति. २७ अक्खीण- 
मदाणसी-अआदारजां रुगे आपन जीमेतां ङ्गे ओर जीमेतो षूटे नदी, २८ 
एखाय--चक्रवतीं आदिकनी सेन्या चृणं करनेकी शक्ति. 

१ + ॥ दे पुरीप। उम्र! र्मेल। ५ पूवमु । 











` द । शीविजयनैवदूरछिति, ` ` ` [ ६जीवे- 


अर्हत, चत्री, बारुदेज, चरुदेव; समिर्थधोत, चारण, पूर्वधर, गणधर, पुरक, ` गहा 
रक (ए) दश्च रुब्धिया .भव्यस्चीने नही होती है, शेष॒ १८ हमे वथा ए अने केवली, ऋलुमति, 
विपुंरुमति एवं तेरह रुञ्धियां अभव्य पुर्पृने न हुवे, शेष पंदर इवे, तथा अभव्य साने 
प्रिण १३. अने मधुीराक्षम रुन्धि शधं चोद नदी हुवे, शेष॒ १४ इषे, ए पंदरे दारे कदी 
अवधिज्ञान वखाण्या, 
~ . भनऽपयैवक्ञानको दो मेद-करजमति १ गबिपुरमति २, केवलन्ञानका एक भेद 
है, पड पच चनकौा खरूप ठेशमाव टिस्या, विशेष नंदीमे 

(५७) अथ "उपमाः प्राण लिख्यते--अंख्याताका मापे जर, 


रवी थोजन १ छवा चोडा तिस्की परिधि ३ योजन साधिक. इद 
पर्य परम॒ थोजने ध्रमाणांयुखसे है. तिसद्क बादर पृथ्वीके शारीर तुल्य रोमखंडसे 
भरियि अंस करं जिसे (अिसे) जके नी, जरे वदेः नही, चकीसेन्याके : 
-[उपर चरनेसे दवे नदी; तिसमेखं सो सौ वर्षे गये पकेक खंड कादीये 
जब "रीत दोषे सवै करवा तद्‌ एक पलव्योपम कदीये 


दस कोडाकोडी छ्रये खाडी होड तद्‌ एक सागरोपम ज्ञेयं, 


पल्योपमके छेद्‌ जितने दद उतने टिकाणे षल्योपमकै समय छिखके 
आपसमे गुणकारः कीजे, जो ऊददे आवे सो सची अंशुरुकै भदेशांकि 
[भिणती. तिसके छेदं ६५५३६१६ छेद्‌ 


पल्य | समय १६ | ठेद्‌ ४ (६९६९६ | सची अगल ६५५२६ दे 
सूची अगुखुका घगै सो धतर अशुर ४२९४२६७९ ६; छेद्‌ २२ | 

भतर अगुरु ४२९४९६७२९६ छू सुची अगर ६५५३६ थी गण्या धन 
अशुर दोय. २८१४७४९.७६७१०६५६५ तिखके छद्‌ ४८ 


प्यके छद्‌ जितने दोह तिनकां असंख्यमा भाग रीजे. तितने 
चिकाने पर घन अंगुखके प्देरा रखकर आपसमे गुणाकार कीजे. जो 
डेषटदेः आते सो लोकाकाके अणी एकके शदे टो. ७९२२८१६२५९ 
७२९०२ २७५९३०५४२९५०३२६ ऊद्‌ ९६ 


तादयग्य 1 - पय (तया -सयरव्तका्ययन (म्न्य न्नव पव यधि "यला रं 


पल्य ऊद्‌असंख्य भाग धन अगर  उदञ्दलोकाकारश-भ्रेणि 
सम९६। ४। २८१७७२.७६७१०६५६०८।४८ | छेद ९६ 


लोकभ्रेणिको वरै कीञे सो खोकप्रतर, तिसके छद्‌ १९२. 


१५२ छेद्‌ मतरे हे. तिनदू णि छेद ९६ खुं गुणकार कयौ 'खौकः 
का घनं दोय. तिखक्ते ऊद्‌ २८८ अक. सर्य असत्‌ कड्पना जानने 


| 
















तत्व ] मवतच्वसंग्रह ६७ 
अथ प्रकारांतरस्ं णि करनेकी आञ्नाय--जघन्य प्रतर भपंख्यातद्र दुगणा 
करे, उस पर पल्योपमकी वगेरराकाङ्ं भाग दीजे, जो दाथ आवे उसद्रं धनांगुरकी वरी" 


लाकामे भेक दीजै सो लोकाकाशशी श्रेणिकी बरमदलाका हद, इसकी असद्‌ फल्यनाका 
(५८ ) यत्रसे खस्य जानना- 


जंधन्य श्रतर ५ भाग देते > ह 
असंख्य 0 कराखाका दाथ ङे. वर्मराखाका| मेका कीये छ वय 
७९२८१६५ १४९६४२२७ 


(५९ ) श्रीअखयोगद्वार(सखु° १४१)से संख्य असंख्य अनंत खखूपं 














संख्यात ० जघन्य मध्यम उच्छ्र 

६ परित्त 3 || ११ 
र्यं (य 

स्या युक्त 9 9) 9 
त असंख्य $ 1] १ 
अ परित्त 9 9 9 
ने युक्त 9 9 1] 
तं अनत 9 [| 


॥ एक्का गे भी एक तथा घन भी एक. गुणाकार एके से जिष॒राशिदर 4 सो 
जो की सयो रहे तेथा एक भाग जिस राचिङ्ं दीजीयेसो वीजो की व्यो ररे, तिष 
कारणसे एका गिणतीमे नही, द्येसे गिणती, सो दूया (जन्य संख्याता" कदीये, इसथी जागे 
२।४।५ यावत्‌ उल्छृ्ट संख्यातेमेसं एक उणा होई तहा उाई सवं मध्यम संख्याता! जानना, 
अव उक्ष संख्याता ङिखीये है 'विश्तरात्‌- 

सरसो १ यवमे <, अंगुरमे ९४, हाथमे १५३९, दंडमे ६१४४, कौशमे १२२८८- 
०००; सूची-योजनमे ४९१५२०००, प्रतर-योजनमे २४१५९१९ १०४०००००० धन-योज- 
नमे ११८७०७२५५५७९९८०८००००००५०००, 


विष्कंभ एफ लाख योजन, गभीरपणा १०००, परिधि २३१६२२७ योजन श््नेरी वैदका 
< योजन, शिखा २८७४८ योजनकी, 


+) (>) (2). 


१ अनवस्थित पारा, २ शलाका पाला, ३ प्रिशलाका एका, ४ म्रहाद्काका पाटा, 
१ विस्तारथी । 


| ६८; | श्रीविजथंनैदसूरिक्त । । {१ जीव 


अथ पाठा १.तिसक्षे योजन योजन प्रमाण खंड करणकी घ्नाय टिस्यते-इहा पाला एक. " 


योजन, ठ पिरष्क॑म जंबुद्धीप समान, जिसका भूभिमे अवगाढपणा १००० योजन तिस पाङेकी 

तीन कांड तीनसे प्रथ कांड १००० योजनकै अवगाटपणेका, दूजा कांड < योजनको जाड 

धोका, तीजा कांड २८७४८ योजनकी सिखा; तिखका मूलमे विष्कंम तथा परिधि जंबृदीष 

समान) उपरि जाके सिखा वधे तिहा सरसोका दाणा १ उसके उपरि दाणा दूजा नच हरे (रहे, 
(६०) इन तीन कांडका घन खंड यच्म्‌-- 


१ संख्या २कांड | विष्कभ र 
` | प्रथम कांड | एक खख | १००० 
भूमिमे |योजन भूक | योजन 











घनयोजन परमाण खंड 
७९०५६९७१५० योजन ९॥ कोस द॥ हाथ १००० 


१६२५ घुष घनयोजनकै खंड हये. 





कमा 


दूजा कांड 


। ८ |७९०५६९३१५० योजन १।॥ कोस ६२ दाथ ८ ` 
.२ | भूमिखे उपरि ॐ योजन [यणा कयौ ६३२७५५५३२०३ योजन २ कोस १२५ 
वेदका ताद्‌ धद्चुष इतने धनयोजन भमाण खंड हये. 
, | कड तीजा २८७६८ |२७७७७११६१६ योजन परिधिका छा वाखा 
द & ् योजन (तिखका चै हो इस सिखा २८७९८ शुणा 
सिखा ताद जन [कयौ घनयोजन प्रमाण खंड ७९८५२६५३५२६७६८. 


अथ इनं तीनो कांड धन योजन मिरादये तदा अंक चत्रदे होय ८७८२२५९३- 


२४०४७१० ए समस्त पाठेके घनयोजन हुये, एक घनयोजनमे ११८७४७२५५७९९८०८* ` 


०००५०००, ००० सुरसो तिस थकी गुणकार कीजे तव अंक अडतीस आते, तितने १ 
पमे सरयु जानने, अंक अग्र-१०४२८६९१९४४५२१४५५२२८९७५८४१२८ ००००० 
००००० अंक, 

-. , अनवसित पाठे असत्करपनाथी कोई उठावे दाणा १ द्वीपमे, दाणा १ सदरम इष 
तरे जंबद्ीप आदिकमे परकषेपे करी उाटी दोषे तदा एक द्ाणा अनवखितका तो नदी ओर 
दाणा १ श्राका पालम ्र्षेपिये, अब जंहा ताद दणे द्वीप सथुद्रामे गये है तिण स्वं ही 
दीष सदर प्रमाण भराा करपीये, तिणथी अगेके द्वीप सयुद्रामे एकक दाणा परक्षेपिये 
जदा रीता दोय तदा १ दाणा शककामे फेर परक्षेपिये, रेसेही अनवसित पारक भरणे अने 
रिक्त करनेसे एकेक दाणे करी शलाका मरीये, अने निहा छेदडडा दाणा गया है तितने 
दवीप द्र प्रमाण अनवसित पासा म्रीये; मरके उरे नही, किन्तु साका पासा उट, 
उला करके ते अनघखित प्याक ते धेत्रथी जगे एक एक दाणा अदुक्रमे द्वीप सयुदरने निषे 
अकषेपीये, जदा तिसा अंत आवे तदा प्रतिशलाका पमे प्रथम प्रतिश्लाका अकषपी-पहे 
"कन क 


[ । 


गण्या कर्य ७९०५६९४१५०४३९. योजन १ कोख. 


तत्व ] नवतच्वसंग्रह ६९ 


बली अनवसित पारा उटाके जिस भगे शाका पाला परा हया था ते क्षेवथी अ दीप 
सथुद्रामे एकेक सरसों अलुक प्रकषेपीये. पडे वटी शचराका पारमे एक दाणा प्रक्ेपीये, सीं 
तरे वटी अनवत पाला भरणे अने रीता करणेसे शलाका भरीये, तदा अनवसित अने 
शसाका ए दोनो भयौ हंता; पके शराका पारा उउाटने पूर्वोक्त प्रकारे आगङे दीप सयुद्रामे 
्रकषेषीये, पे बली एक दाणा प्रतिश्चङाका पाङामे प्रक्षेषीये, एवं अनवेयित पाके भरणे रीते 
केरणेसे शाका पारा भरीये अने शराकाके भरणे रीते करणेसे अतिरराका भरीये, अदा 
प्रविश्वरुका १ शलाका २ अनवसित ३ एवं तीनो पे भरे होर तदा प्रतिश्षकाका पारा 
उठाने तिमज आगङे दीप सथुद्रामे प्रक्षेपीये, जिहा रा होय तदा १ दाणा महाद्चराका 
पाठेमे ्रक्षेपीये, फेर शराका पाला उठाईने तिमज अगे संचारीने प्रतिररुका पल्यमे बली 
एक सरसच प्रक्षेपीये, परे अनवसित उटाईने तिम ज शाका पालानी समा्चिना क्षेत्र आगे 
द्वीप सयुद्रामे प्रक्षेपी तदा शाका पट्यमे चटी एक दाणा प्रक्षेपीये, एवं अनवसित पाडा 
उटावणे अने प्रक्षेपणे करी शराका पद्य भरणा तथा शराका पल्यने उपाडवे म्रक्षेपवे करी 
प्रतिश्चरका पारा भरणा, तथा म्रतिशराका पाने उपाडवे प्रक्षेपे करी मदाश्चलाका पद्य 
भरणा, इम करता जदा चारो ही परय मयौ हुई ओर अनवयितादि चारो पालो जितने 
दाणे द्वीप सुद्र प्रक्षेप करेदैवे भी सर्वं जव चारो पारोमे मेठिए तदा उत्कृष्ट संख्या- 
तेसे एक सरसब अधिक होय है, तिस एक सरसों सहित कीथां जघन्य परित्त अखाता 
होय, इस जघन्य परित्त असंख्यदरं अन्योन्य अभ्यास कीजे तिसमेस दोय दोय निकसिये 
तहा ताइ “मध्यम परित असंख्याते" दोय, तिसमे एक मेरीये तव उच्छृ परि असंख्याताः 
होय, तिसमे एक ओर मिरे तत्र जघन्य युक्त असंख्य! होय, 

अन्योन्य अभ्यासकी आन्नाय--यथा ५ का अन्योन्य अभ्यास करणा हे, प्रथम 
प्‌ दू विपे २ दीजे खापना-१११११., एकेकके उपरि वे ५।५ पांच पांच दीने, 

खापना-- ११५८९ अव उपरिकी प॑क्तिके अकार आपसमे गुणाक्रार कीजे, 

खपना- घ ध धृ प प 

१ १ १ १ १ 
५ रथ श्य्‌ द्द इर्य 

छेषा गुणाकार करते जे राशि आवे सो उत्पन्न राशि जाननी. इस तरे अन्योस्य 

अस्यास्रकी रीति जननी, 


जघन्य युक्त असंख्य प्रमाण एक आवरिके समय हं तिसका अन्योन्य अभ्या करे 
तो अने दोय निकासिये त तहा ताई "ष्यम्‌ युक्त अपंख्यातेः कदीये, 


भवन 


७० ' / ~, शीविजयार्नदसूरिडत , + .[ १' जीव- 


तिसमे एफ भे (उछष्ट युक्त थसंख्याते, होय, , उष युक्त अंख्यातेमे एक मीये 


तंव जघन्य असंख्यात असंख्याते' हीय, इसका अन्योन्य अभ्यास कीजे, तिणमेखु दोय निका- ` 


सिये तहां ताइ भध्यम असंख्यात असंख्याते' होय, उसमे एक मेरे तत्र॒ “उत्छृष्ट असंस्यात 
असंस्थति' हेते है, भव्य॑तरे च- प । 

अनेरा आचार्यं बही “उल्छृष्ट असंख्यात असंखातानो खूप इम कहे है यथा जघन्य 
असंख्यात असंख्यातानी शशिनो वर्भ करीये, पडे ते वर्भित राशिना वरी बे करीये, पडे 
वही घगैराधचिना वभे करीये, इम तीन वार करके तिसमे दस बोर असंख्याताके भेटीये, 
ते कौनसे १ (१) ठोकाकाश्ना प्रदेश, (२) धमासिकायना प्रदेश, (३) अधमो सिकायना प्रदेश, 
(४) एक जीवना प्रदेश, (५) घरकष्म बादर अनैतकाय.वनस्पतिना ओदारिके शरीर, (६) अ्न॑त- 
कायना शरीर जीने शेष पृरथ्वीकाय, अष्काय, तेजस्काय, वायुकाय, प्रयेकं बनस्पतिकाय 
अने चरसकाय इन सवके शरीर, (७) सितिरवंधना कारणभूत अध्यवसाय ते पिण असंख्याता, 
(८) अनुभागवंधके अध्यवसाय, (९) योगच्छेद प्रतिभाग, (१०) उत्सर्पिणी अवसर्पिणीरूप 
कारना समय, एवं १० बोरु पूर्वोक्त भिवर्मित रारिमे प्रेयके फेर सर्व॑ रारि तीन वार वर 
करीये; जे रा्चि हये तिसमेसं एक काटा “ऽस्छृष्ट असंरूयात असंरूथाता' होय, 

(६१) मध्यम असंख्यात असंख्यातमे जे पदां है तिनका य॑वम्‌- 


दव्यथी. १ पयौप्त तेजस्कायसे खगाय कै सवै निगोद्कै रारीरप्यत ए स्वै मध्यम असंख्यात 
४ असंख्याते. 


छ्जथी २ [खल अपरयौस सवके तीसरे सभेकी अचगादना जितने द्मे दवे सखस कग्य परम 








काङथी ३ (खष््म उद्धार पस्योपमके समयथी खगाय ७ स्थावर वनस्पति विनाकी कायस्थितिके 
समय ए सवै मध्यम असंख्य असंख्य जानने, 


भाबथी ७ [खम निगोदके जीवक योगस्थानखे रुगाय कै संज्ञी पयौस्के अद्खमाग चधके अध्यवसा- 
यङ स्थानक ष्ट स्वै मध्यम असंख्यात असंख्यात, इति नव बोर अखंख्याताके जानने. 
उस्छृ्ट असंख्यात असंख्यातमे एक मीये तब (जघन्य परित्त अर्नता" दहो, तिसका 
पू्वेवत्‌ अन्योन्य अभ्यास कीजे. तिसमेसं दोय निकासिये तहां ताई भ्यम्‌ अपरित्त नैता 
होय, तिसमे एक मेरीये तथ उत्दृष्ट परित अन॑ता' होय, उत्कृष्ट परित्त अर्न॑तेमे एक भेरीये 
तब (जघन्य युक्त अनंता" होय. अभव्य जीव इतने हे. तिका पूर्ववद्‌ अन्योन्य अभ्यास 
कीजे, तिसमेसु दोय निकासिये तहां वाड “ध्यम युक्त अनैता" होय, तिसमे एक भेरि तथ 
^उस्छृएट युक्त अनंता होय, तिसमे एक मेरे जघन्य अनंत अरन॑त' होय, इसथी अभे सर्व 
ण्यम्‌ अनत अनैता' जानना, उस्दरष्ट अनैत अन॑ता नही, 
अनेरा आचाय वी इम बाणे है-जधन्य अर्नेत अनैता पूर्वी प्रे तीन बार 
 भमबतरत्मधि ते, रस्म्यकी( {111 समयनी । ~ 





अवधिज्ञानका क्षे ए मध्यम असंख्यात असंख्याते जानने, इहां भ्देशा आशी जानना, , 


1 


क्च] नवत्तेर्समरह्‌ ७१ 


व करी पीछे ए छ वोर अनंता प्रधेपीये, तच्धा--(९) सर्वं सिद्ध, २) सर्वं श्म बादरं 
निगोदना जीव, (३) सर्वं वनस्पतिना जीव, ४) तीनो कारके समय) (५) सर्वं पुद्रर, (६) 
सर्वं रोकारोकराकाश् प्रदेश. एवं बोर छ श्रेपी सर्व राशिं धिवगं करीये, जो रारि दुई गे 
पिण उछ अनैत अर्नता न हुवे, तिवारे पी केवरक्ञान दौनना पयाय प्रकेषीये, इम 
क्या उर्ृ्ट अनंत अर्नता नीपे, शस उपरांत ओर वस्त॒ नही, एणी परे एफेक आचा्यना 
मतने विपे कट्या, अने श्रीधत्रना अभिप्रायथी नो उक्कृएट अनत अनंता नही, तच्च केवही 
जाणे, इति अदयोगहयार(घ, १४६ )ृत्तिवाक्यप्रमाणाद्‌ अत्र ठिखिता असामिः । 
(६२) मध्यम अनंत अनंतेमे जो जो पदार्थं है तिनका थ॑च्नम्‌ 

दव्यथी ९ | सम्यक्ते रतिपातिखे गायके सवै जीव तथा दोग्रदेशी स्कंधसे लेकर सव पुदरख 

ञ्‌ मध्यम अनत अनतेसे जानने. 


आदारक शारीर विखरे थक जितने स्क॑ध दोय तिन शुक्ेरगा' करीये. सो अनत 
स्षे्नथी २ [स्कध दहै. तिणोने जितना श्चि सपद तिसखं गायके सवै आकारदाकै धरदेदा ए सर्य 
मध्यम अनत अनते जानने. 


कालथी ३| अर्थं पुद्धरूपरावततथी खगायके तीनो कालक समय ए सर्वे मध्यम अनत अनते जानने. 


भावी ४ | खक््म अपयौप्त निगोद्‌ जीवके जघन्य अतानकरे पयौय तिणसे छ्गायके केवख्तानके 
ठु 
अथ जंवूदरीपके उपरि रधं शिखा चटे तिसकी आनाय रिख्यते भोमट्(म्मर)सारात्‌ 
दोहा-धान तीन है सुकओ, वादरनीका जोई । 
मो ९ दसत १० ग्यारह ११ भाग, इह जो परिधिका होई ॥ १॥ 
वेधक कहीये पुंजको, तासो करि युणकार । 
परिधि रुषे भाग कति, घन फल क्यौ निहार ॥ २॥ 
६६३) खरूपयंचं 








सुक धान गेषु आदि वाद्रः धान चणा आदिः नीका धान सरसो आदि 
^ 18 ^ 
ट (५ र 
परिधिर्‌, परिधि १० 
॥. २ य 
द पए घने फट ७ फ घनफट १३ ए धनफंट 
४ २, येद 
१ अञुयोगदारनी शृत्तिना बास्यना आपारे भर्ही अमे उरेरु दे । १ गोम्मटसार नामना दिनेषरीय पंवमांयी 1 


७२ ्रीनिजयानदसूरििव = `. ` [१ जीव 
ˆ (६४ ) वगीके छेदांका खरूप निरूपक यंचम्‌-- ` | 


= ~<= [1 १ 


स्थापना 
१८८,६०१२२११६१८,७२ 





अथ लोकोत्तर गिणती रिख्यते- 

चौपाई-रोकोत्तर भिणती सिद्धांत, जापो संख अरसंख अनंत । 
ताके भेद दोई मन मानि, छद्‌ गिणतओ वरग प्रमानि ॥ १ ॥ 
छेद राधिका आधा आधा, जव लग तमे एक दी काधा। 
रारि आपी सौ युणाकार, चरण! कटे इह बुद्धिविचार ॥ २॥ 

दीहा--धारा तीन ही जानीय, बरणधार घनधार । 

होई घनधनाधार इम; पंडित के विचार ॥ १॥ । 

(६५) अथ इन तीनो धारका जो भयोजन है सो यंच गोमट(म्मरट)सारात्‌ 
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असंख्याते वे जाइये तव जघन्य असंख्य अर्संख्याते अै | अर्खख्याते 


असंख्याते चरौ 'जाद्ये तव खष्ष्म अद्धाप्योपमके समय दोयं 
असंख्य वभ जाद्ये तव सूची अंगुलके प्रदेशा 
` १ विधया वर्म कीजे तव अतर्‌ खक पेद | 

`  अर्खंख्य वर्ग जाद्ये वव जघन्य प्ति अनत सर ` दोय 





^~ 


व्रष ] . मवतच्वसंमह ७३ 































अर्संख्याते असंख्य वगे जादये तव जघन्य युक्त अनंत आवे ` |_ असंख्यात 
। । वि अनंत चगे जाद्ये तव जघन्य अनंत अनते आवे | अनत 
अर्नतं अनंत वग जादे तव जीवास्तिकाय र 
+ अनेते च्म जाइये तव पुद्धटास्तिकाय % 
9 अनते चगे जादये तव अद्धा-काछ ध 
ह. अनते चग जाइये तव स्वै आकारा श्रेणिक भदेश ् 
$ _, १ बिरिया वय कीजे तव स्य आकाश परतरे पदेश ् 
| ५१ अनेते गै जाष्रये तव धमौस्तिकायके पर्याय ४ 
5१ अनत चग जादये तव १ जीवके पयाय त 
# सनते वर्ग जाद्ये तव जघन्य अक्ञानके पयौय न 
क अनत चमे जादये तव क्षायिक सम्यकरत्यके पयय (1 
+ वरी अनंते जादये तव केवलक्षान (करै) पर्याय 
तर्मदाखाका प घनधाय छेदयखाका 
१ < ८ २ 
२ „ ६ ६ 
३ ४०९६ 8 
४ | १९७७७२१६ ` छ 
५ २८१४७४९२७६७१०६५द६ ` ८ 
६ ७९२२८१६२५१४२६०२२७५९२५४२९५०२२द गभज मचुपष्य | ` र्द ` 
७ ५८ अकर ° - «६९. 
८ १९६ अक २८४ 
ससंख्य __ | ____ असंख्य वे जादये तव धरनांगुरके प्रदेदा आवें धसंस्य 
र असंख्य चग जादये तच खोकाकाद्रा भ्रेणिके भरटेदा आच क 
# _ १ बिरिया वगे कीजे तव खोकाकादा धतर पदेशा चै ` 


् 
[कप 




















वगद्ङाका |: घनाघन धाय छेद्रगखाक्रा 
१ ५१२ ९. 
ड. | ` २६२१९४४ १८ 
द ६८७१९.४७६१२द २६ 
; ५.8 2२ भक ५२ 
५ ७१, । १८३ 
् ट ८२५ | ८८ 
७ - - २६४, | ५७६ 


ध. , 'ीनिजयारनदसूरिङृत . `  (शुजीक- 





| ॐ श्प , ` 
` असंख्य _ असंख्य वमे जादये' तव लोकाकार पदेरा आवै __असंस्य _ 
_ क _| __ छ ___% % _» तेडकायके सवै जीवराशि | __ १. 
क .#  » # + त्ेउकायकी कायस्ितिसमय| +». 
क __ १ बिरिया वगे कीने तब परम अवधिश्षानकाकषेन आवै | +» _._ 
न असंख्य वगे जाइये तव सििति्वधकरे अध्यवसाय ___ | _ 9» 
9 (क ११ ११ 99 39 अचुभागवघके +^, (ए १ 9. 
८ १ ११ १ 9 निगोदके हरीर ओदारिक 9 1 
% _ | ~» >» » >» निगोद्की कायस्थिति ___ | 


दोहा--च्यारि 9 आठ ८ ओ पांचसे, बारह ५१२ आदि कर्त । 
धारा तीन जाणिये, अगे षं अन॑त ॥ १॥ 

चोपई- त धारामे षग विवार, ताके घन दये घनधार । 
घनाघन धारामे तस बंद) श्म भाषे सबही जिनर्च॑द ॥ १॥ 
दोह २ तीन ३ अरुनौ ९ है छेद, आदि तिहु धारा इम मेद्‌ । 
अगे दगुण दुगुण सथ ठाम, बरग ति धन इन्दो नाम ॥ २॥ 
दे कृतिमे तिणुने षणा, नौ गुण छेद घनाघन तणा । 
इफ इक धारा तीन प्रकार, गुण १ पुनि भाग २ अयसि ३ निदार ॥३॥ 
छेदं जोग है हस गुणकार, तस विजोग है भागाहार । 
निजसम थर थापीजे रस, अन्नो अनताको अम्धास॒ ॥ ४ ॥ 

दोदा-पदिङे विररुन देय पुनि, तासौ है उत्यन्न । 
विररुन जाहि विषे(खे)रीये) देय उपरजो दित्र.॥ 

चौप्ह--विररन राशि करो गुणाकार, देथ छेद सौ बुद्धिविचार । 
लो आवे सो छेद्‌ प्रमाण) उत्पन्न राशि इह विधमान ॥ १॥ 

विररन राशि खापना-४। १ ११ १, देय रि खापना-४ ४५०४ देय रारि । 
। ११११ 
छेदं २ स देय राशि गुण्या रुन्ध ८ छेद, इतने उत्त राधिके २५६ छेद होय, 
दोह्ा--अधे अधे जो छेद्को, कीजे सो छति रा । 
अयने छेद्‌ समान ही, वे हीय अम्यास.॥ १॥ 
रारि १९१ छद्‌ ४, चौथे दिकण उलन्न राशि १८४४७४४०७३७०९५५१६१६. 


प 


तस्व ] मचतच्वसंग्रद ५८५५ 


( ६६ ) अथ इन्द्रियस्वखूपयच्रम्‌ प्रज्ञापना १५ मे पदै 


निवन | अभ्यन्तरः ५ इन्द्रियांका संस्थान कर्दंव पुष्प आदिका कट्या है, चगुखके 
इन्द्रिय | इन्द्रिय १ [असंख्य भाग. 
वाह्य इन्द्रिय|८ इन्द्रिय कणे २, नेत्र २, नासिका २, जिद्ा ९, स्पचे २, इनका 


[री 






























० म संस्थान नाना भकारे. 
९ खङ्ग धारा समान खच्छतर पुद्धर समूद रूप जैसे खद्गधाराके 
1 वाहनम सार पुरक काम करे है तैसे इन्द्रियाके सारता तिनके व्याघातसे 
न्द्ि | उपकरण अधा, चहिरा आदि दोता है. 
५ 1 अभ्यतर उपकरण शक्तिरूप जानने. 
भा | रुन्धि भ्रत्रेन्दिय आदि विपय सवै आत्माकर प्रदेशमे तदावरणीय कर्मका 
क १ क्चयोपदयाम, 
ग्द | उपयोग [ख ख विषयमे ङच्धिरूप्‌ इन्द्ियाकरे अचुसारे. यात्माका व्यापार ते उपयोग 
य ९ इन्द्रिय कदीये. इति नन्दीड्त्तो. 
(६७) श्रीपरज्ञापना पद्‌ १५ से -इन्द्रिययन्नम्‌ 
\ श्ोतेन्द्रिय | चश्च धाण-- |रसनेन्दरिय | स्पदन 
संस्थान ० | कर्दंव पुष्पका| भखरः चंद | अतिमुक्त | (खु) रण्प | नाना संस्थान 
आडपणा 1 घ म्‌ रे 
विस्तार > प्वम्‌ एवम्‌ | पथक्‌ अशुर | शरीरपमाण 
स्कध अनत भदेश | ->प च म्‌ [-> 
अवगारन न ण च म्‌ (->े 
् ३ खंख्य | ४ अरसस्य |५ क 
ह ८ संख्येय |< असंख्येय | १० संख्येय 
ल्व अनत । ४ अनंत | ५ अनत 
म्‌ | दु ङु |९ अनंत गुणे |१० अनत गुणे | ८ अनंत गुणे अ अनत गुणे, £ अनंत गुणे 
स्पृष्ट स्पृष्ट अस्पृष्ट स्पृष्ट स्पृष्ट स्पृष्ट 
प्रविष्ट प्रविष्ट अप्रविष्ट पविष्ट | अविष्टं | प्रविष्ट 
जघन्य [अशुर अर्खख्य| ->ेष च म्‌ |> 






जि कण णा (न धाम 


५ | 
उर्कृएट | १२ योजन स नव योजन | नव योजन | नव योजन 


१ नन्दीसूत्रनी ¶ृत्तिमा ¦ 








+ १; 
२ अथै 


७६, । । श्रीविंजयानंदृसूरिकृत | 











- (६८) अथ इन्द्ियांकी उत्क्रष्ट विषय ˆ ` ` | 

 श्रोजन्द्िय | १२ योजनं | ८०० धनुष्य - व 
- चु | ठक्च » | ५९०८ + [२९५७ धनुष्य | त 
घ्राण ९, ५ | ४०० ^. [२०० $ | १०० धचचुण्य न 

- रसना | ९ >» | ५१२ स्थ „ |ष्स्८ „ | दघ. 
स्परन ९ 4 ६०० ३२० „> , १६०० + ` | <०्०ध. ४००६. 


(६९) अथ श्वासोच्च्ासखरूपयंचम्‌ 



















आणस॑ति ध्यानमरे जो ॐच सास ( श्वास › कवे सो “आणरमति' कदीये' 
पाणर्मति ध्यानम जो नीचा सास ङेवे सो 'पाण्मति' कीये, 
उसासं ध्यान बिना जो ऊचा साख ङेवे सो 'उसासः (उच्च्वास), 
निसास ध्यान चिना जो नीचा खाख ठेवे सो "निःभ्वाखः कहीये. 
(७०) (द्रव्ययाणादि ) छ 
= दरव्यप्राण १० भावप्राण ७ व्यप्राण १० 
य ज्ञनप्राणसे ५ इन्द्रियः खखप्राणसे श्वासोच्छ- 
१ भाण उत्पत्ति ५ - छखभ्राण दे धाख भाण १ 
नण वीथप्राणसे मनव; जीविततव्यप्राण ४ | जीवितव्यप्राणसे ` 
४ वचन, काया . स्व ४हृये आयु प्राणः एवं १० 








` ` (७१) +जौठं आत्मा भगवती इा० १२, ॐ० १० ( सु० ४६७) 


द्व्यात्मा | कषायात्ा बोगाता | च जानात्मा थ न वीयोत्मा 


द्रव्यात्मा १ ० नियमा नि नि नि नि नि निं 
कषायात्मा २, अजना ० भ भ भ भ भ 


























भ 
योगात्मा | भं नि ० भ॒ | भ | भ | मअ | 
3 ४ नि नि नि ० | नि.| नि | नि | नि 
ज्ञानात्मा |. भ_ | भ | भ | भ | न्भ | क्ति ब 
दक्षनत्मादे | नि | नति | नि | नि [कनै °| कि लि 
-चास्वत्मा७| म | मः [ज [ज [म [म |> |-भ- 
कल्प | म |-लि | ले [म | ज | म 1 लि [० 


“अस्पवहुत्व--"“सण्वर्थोवाओे चरित्तायाओ, नाणायाथो अणंतशुणामो, कायाम भणस०, 


तत्त्वे 1 नवतच्वसंग्रद ८७ 


(७२) भगवती शा० १२, उ० ९ ( सु० ४२१-धदद), पच देव 





जोगायाभो पि बीरियायाज वि उवयोगद्वियर्दसणायायो तिनि वि तुद्धामो धि०~भगवती 
० ४६७। 





१ एकमां । 


७८ , शीविजया्नदसूरिितः ` , . , ` [१ जीव 
ˆ ` (७६ ) ( वुद्धरुषरावर्तन ›) भगवती चा०. १२, ०.४ ( सु° ४४८) 

















पुदकुपरा ध? तेजस ् ॥ . 
चरेन ७ ओदारिक १ वैक्रिय २ द्र २. कामण | य, 1 
स्तोक काठ } ` ॥ ध ४ ध 
ध 9 कः अनंत 
1 अनैव | - अर्त | अनल | १ स्तोक्र | शुणा अनत 
थोडा पुद्क | ५ क च, 
कौनसा [कस्य] अनंत १ £& :| ७ अनैव | ~ ४ 
अने बहुता | शुणा | स्तोक अनंत गणा | अनत अनंत 
` कौनसा १ 








(७४ ) अथ पयाधियं्रम्‌ 


समाधिकाख्यज्म्‌ 











; | | 9 | ५।६ 
सम य|समय समय (समय(समय।समय 


॥ गारी ररी षि र (णौ [वि 


[र 0 "वा [ 


[| 1 य (र (४ 


४ 
निथयनयमतेन सर्व पयाति एक साथ प्रारमे परण व्यप 
व्यवहारं नय मते एक समयांतर, 
आहार पयौिने एक समय रगे अने अन्य स्थने अंतधहूतं कालम्‌ पथ पथक्‌, 
--------- न अन्य सवन अतशतं कारम्‌ रथै प्रथक्‌ __ __ 
+ निशय नयना भसिप्राय्‌ अनुसार । 


पकेन्द्रिय 


र 
चौरी 3 


भसक्षी 


9 


पतचद्री 


गभज 
मलुष्य, 
गभेज 
तिर्यच 
पर्चैद्री 


नैरयिक १ 


देवता 





मबतच्वतेप्रह ७९ 
(७५) (पर्यासि अपर्थाति षट ) 
द्वार { द | प्यात्िष्टरद [| | अपर्यापिषटर६ ` मेद्‌ पयौसि चट्‌ ६ अपयोति चट्‌ ६ 
प्रारभ | समाधि- भारंभ- | समाति 
० सवै पयाति |मनुकमसे पृरी| [सै एक साथ।मयुक्रमसे पूरी 
साथ मडि करे भांडे करे 
छष्धि अपयाप्त 9 ० ९ साथ मडि | २ पृरीकरे 
प्यारा | ४ साथ मांडे ८ अचकृमे पूरी ० ० 
ठष्थि सपयौत्त ० ० ५ साथ मडि अ २ प 
(स 0 राथ अक्रमे व 
रच्धि पयौपत्त | ५ साथ मांडे परी. वरे ० | 9 
करण अपर्याप्त | ६ साथमडि|,) + + © ० 
`]  ्जच्चुक्मेपूरी | | 
करण पयत |» » + करे र ० 9 
करण अपर्याप्त | +» # ५ ४८ प्री ० ५ 
करण पर्याप्त |) + + ० ० 











(७३ ) पयोधिके स्वं कार्की अल्पवद्घुस्व 





आदार पयौक्ति १ | शरीर पर्यासि २ इन्द्रिय पयति ३ श्वासो 
१ स्तोक | २ असंख्य |३ विशेप अधिक 


१३ ११ 


99 ११9 


११ ११ 


1. 1 


१. । १ 


1 9१ 


9१ ११ 4. ११ [1 वि. 


घास पयौति ४ 


णीयं ॐ क 


~~~ | = मनक 





+, (1 9> ११9 ११ १9 ११ ११ ११ 
{1 1 किणं 


११ ११ १५ 9३ 0 
५ विदोप (६ किञ्चित्‌ न्यून 


| द विदेप 
५५ | » > |_ अधिक 


णी 2 त ४ 




















< भीनिजर्यानंदसूरिहृत [ १ जीव" 
- (७5 › -श्रीपरज्ञापनां पढ २८ मेथी पर्याति खरूपर्यत्रमिदम्‌ 
† पयोसि ष । आयार ९ | शरीर | इन्द्रियं ३. च भाषा | मनद. 
` अपयाति | अपयाप्त अपर्याप्त | अप्यात्त अपयोप्त | अपर्याप्त | अपयात 
ˆ आहारक | ` नियमात्‌ | आहारी सआहारीं आदारी | आदार | आहदारीं 
. अनादायी । अनाद्यारी । अनाद्यारी । _अनादारी । अनादारी । अनादारी । अनादारी 
। (७८) आहारयच पल्लवणा पद्‌- २८ - 
दार मेद्‌ - सामी संख्या 
- ति्यैच ९ 
| भ सचित्त १ मलुष्य २ १ 
देव १, नरकः, २, तिर्यैच 
¬ तीन त अचित्त #, ३, मद्यं छ 2 
र मिश्च ति्यैच ९,भचष्यर | द 
^ से ओज ९ अपर्याघ अवस्थामे ९ ४ 
ट्‌ रोम २ रोम पय २ ५ 
„ तीन वदी, तेद, चीकी, ` 
३ व तिथैच पंचेद्री, मभ्य 9 
> शे - | आभोगनिद्चितः रोमथदारी । 
ट तितः कदय याती । 
` दो ॥ ओज हारी, 
२ अनाभोगनित्तितः त काह ८ 
ध मनोज्ञ देवता आदिक , ९ 
अमनोन्ष नरक आदिक १० 























. `अथ १४ स॒णस्ान खरूप रिस्यते- (१) भिध्याख गुणान, ८२) साखादन गु, 
-(३) मिभ य॒ (४) अविरति सम्य्टटि गु» (५) देशषविरति गु (६) प्रमत्त संयत गु, (७) 
प्रमत्त संयत्त गु,» (८) निचयं बादर (अपूर्वंकरण १) गु (९) अनिवसे बादर (अनिशि?) 
गु, (१०) छप्म संपराय यु, (१९१) उपरश्शातमोह' यु (१२) क्षीणमीह गु, (१२)-सयोभी 
केवली शु (१४) थयोभी (कवरी) यु, इति नाम, ,. । 
अथ जघ्लण्‌-ग्रथम युणसथानका रक्षण--इदेव माने; इंदेषके रक्षण--पथा दिष्यी 
व, प्य प्रकृति सोग के, राग देप सहित होवे तेहने देव भाने १ इगुरु-चारिव धरम रदित 
ने अन्परिप तथा सरग. युमञ्, परिहना लोमी, यभिनिषेरकौ(्ी), प्रि, मदने 


1 
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रहित तेने गुर भने, धर्म--यथार्थं आत्मपरिणति केवरिभोपित अनेकांत-खाददरूप जिम्‌ 
हे तिम न माने, अपनी कट्यनासे सददणा करे, पूर्व पुरपांका मत अंश करे, चत्र अर्थं बिप- 
रीत कटै, नय प्रमाण न समने, एकात षस्त प्ररूपे, कदाग्रह छोड नदी ते, मिथ्या मोहनीयके 
उदये घत्पदार्थं मिथ्या भासे नेसे प्रा पीये हे पुरुप शेत वस पीत भान होये तथा नेसे 
उरके जोरसे भोजनकी रचि नदी होती हं तैसे मिथ्यालके उदय करी सद पदाथं गूढा जाने 
है ते श्रथम गुणखानके रक्षण, 

जैसे पुरुपने खीर खंड खके घ्या, पिण किंचित्‌ पूर्वक खाद वेदे दै तैसे उपशमस- 
भ्थक्त्व वमतां पूर्वं सम्पर्क खाद्‌ वेदे है, इति दितीय, 

लेसे नारिकिर दीपका मरुष्यका अन्नके उपरि राग नदी, अने देव घी ही तिनोने कदे 
अन्न देख्या नटी इस धाते, ठेसे जैन धर्मं उपरि राग बी नही देप घी नदी ते मिश्र युणखा- 
नका रक्षण जानना, इति ततीय, 

अटारं द्वण रहित सो देव, पांच महाव्रतधारी शद्ध प्ररूप्क सो गुरू, धर्मं कैव्रलि- 
भाषित खाद्वादरूप, चकडी दृजीके उदये अविरति है इति चतुर्थ, 

१२ ¢) अयुव्रत पाले, ११ पडिमा आराधे, ७ व्यसन, २२ अभक्ष्य टे, ३२ अर्नत- 
काय वर्जे, उभय काठ सामायिक, प्रतिक्रमणा करे, अष्टमी, चोदस, अमावाखा, पूर्णमासी, फत्या- 
णक तिथि श्नमे पोषध करे ओर तिथिमे नही अने इकवीस गुण धारक ए (पांचमाका) रक्षण. 

छठा--सतरे मेदे संयम पाके, पांच महाव्रत पाले, ५ समिति, ३ गुपि पठे, चारि- 
प्रिया, संतोषी, परहित बासते सिद्धान्तका उपदेश देवे, व्यवहारमे के (रह ?) कर चोदा 
उपगरणधारी परंतु प्रमादी ३, एह लक्षण छठे, 

सातमे-संञ्बरन कपायना म॑दपणाथी नष्ट हया है प्रमाद जेहन, मौन सहित, मोहे 
उपश्चमावनेद अथवा क्षय करनेङ्‌ प्रधान ध्यान साधनेका आरंभ करे, यख्य तो धर्मध्यान 
हुड, अंशमात्र रूपातीत श्च ध्यान पि होवे है, पडावर्यक कर्तव्यसे रहित, ध्यानारूढवात्‌, 

अषटमा-- क्षपक श्रेणिके रक्षण-आसन अकंप, नासिकाने अग्रे नेव्रयुगङ निवेशी कटुक 
उषाढ्या है नेत्र देषा दोक संकव्प विकरपरूप जे बाधुराजा तेहथी अरग कीना है चित्त; 
संसार छेदनेका उत्साह कीधा है एेसा योगीन्द्र शह ध्यान ध्यावा योग्य होता है पीछे प्रक 
ध्यान, भक ध्यान, सिर ध्यान ए तीनो छक्के अंतरमे वमे है, इति अष्टम्‌ रक्षण, 

नवमे गुणखानके नव भाग करके प्रकृति क्षय करे, इति नवमा, 

दसमे धकषम रोम संज्वरन र्या ओर सर्वं मोका उपश्चम्‌ तथा क्षय कीया, 

सर्वथा मोहके उपशम होणे करके उपरशातमोह युणखान कहीये ६, ११ मा, 

सर्वथा मोहे क्षय दोणे ते क्षीणमोहं युणयान कल्या, १२ मा, 


१ ध्यानमां धार्ढ टोवाथी 1 
११ 
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८२, ॥ श्रीविजयानेदसूरिकृतं ‰ `: ` ` [शजीब-,' 


, ` चयार घातीया कर्मं क्षय किया, केवट हान, केर दशन) यथाल्थात चारित्र, अनत 
वी इन करः विराजमान) योग सहित इति सयोगी,. ५ 

सन, वचन, काया योग रंघीने पंच त अक्षर प्रमाण फाल पीठे मोक्ष, 
(७९) आगे सणस्ान पर नाना भकारके १६२ द्वार है तिनका खरूप यवसे 
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` जीवभेदमे दने युणेखानमे बादर शएकैद्रीका भेद १ अप्याप् कथा है सो इस कारण-- | 


ते एकैद्रीमे साखादन सम्यक्व है अने श्रे न कदी तिसका समाधान-एकेदरीमे साखादन 
कोक कामे हो ३, बहरुताई करके नरी रीती, इस कारण ते घत्रमे विवक्षा नदी करी, 
धने कर्म॑य्॑थमे कोर कार्की चिवक्षा करके क्या है, इस याति विरोध नदी, एह समाधन 
भगवतीकी इत्तिमे कटा है, दज युणखानमे अपथीप्का भेद है ते करण अपर्याप्त 
जानने,-रुव्धि अपरया तो काल करे है, अने दृजे गुणस्ाने अप्ाप्षा कार नही करे, तथा 
योगदारमे पंचमे छट गुणखानमे ओदारिकमिश्च योग कमेग्र॑थे न मान्यो, किस कारण ते 
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तिदहां चैक्रिय आहारककी प्रधानता कर्के तिनो दीका मिश्र मास्या; अन्यथातो १२ तथा ` 


१४ योग॒ जानने, प्रतु गुणखानद्वार तो कमम्रंथकी अपेक्षा है; ति वासे कर्म्र॑थकी 
उपेक्षा ही ते सर्वत्र उदाहरण जानना, तथा उपयोगद्मारमे पिके ९, दज गुणसाने ५ उपयोग 
करै है सो तीन अज्ञान; चक्ष अचश्च दोर्‌ दशेन; एषं ५ उपयोग जानने, दूज शुणखानमे 
ज्ञान सिन है, -मिथ्यालके अभिथुख है. अवश्य मिथ्यालमे जायगा, तिस कारण ते अन्नान 
ही कट्या; अन्यथा तो तीन ज्ञान, तीन ददन जानने, अवधिदशंन अवधिज्ञान विनान 
विवक्ष्यौ, इस फारण ते ५ उपयोग कहि; अन्था तो प्रथम गुणखनि ३ अज्ञान, ३ ददनं 
जानने तथा तीजे गुणख्थानमे ज्ञान अंशकी विवक्षा ते तीन ज्ञान, तीन द्भेन है; अने अद्घान 


© 


अंशकी विवक्षा करे तीन अज्ञान, तीन दशेन जानने, 
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मूल भाव ध, तयथा-(९) ओपशमिक्‌ 

पिक, (५) क, (२) धाथ, ) भागोपद्मिक, (9) भोद 

} (५ पारिणामिक, उत्तर मेद ५७--आंपशमिकके दो मेद-(९) ६ 
५। तुरः † 4 


८४ भरीविजयानंद्सूरिङृत - [जीव 


उपशमचारिव, एवं दो; क्षायिक भाव ९ भेदे-(९) केवरन्तान, (२) केवरदशैन, (र) कायिक 
सम्यक्त्व, (४) क्षायिक चारि, (५) दानान्तराय, &) काभान्तराय, (७) भोगान्तराथ, 
(८) उपमोगान्तराय, (९) षीयौम्तराथ एषं ५ क्षय करी, एवं ९; क्षयोपरमके १८ मेद- 
(९) भरति, (२) शुत, (२) अवधि, ७) मनशपर्थव, (५-७) तीन अज्ञान, (८-१०) तीन दैन 
केवर बिना, (११-१५) पाच अन्तरायका शयोपशम, (१६) देशमिरति (१७) सर्वविश्ति, 
(१८) क्योपश्नमसम्पश्तव, एवं १८; ओदयिकके २१ भेद--गति 9, कपाय्‌ ४). वेद र; 
ङेश्या ६, मिथ्याल १, एवं १८) (१९) अक्ञान) (२०) अविरति, (२९१) भसिद्धपणर, एवं 
सर्वं २१ परिणामिक्के २-(९) जीध, (२) भनग्य, (२) अभय्य एवं २; एवं सर्वं ५३, 
नवमे गुणखानमे उपशषमचारित्र अने क्षायिकवारित्र जो कदे है सो तीषरी चककि क्षय 
तथा उपश्षमकी अपेक्षा है; उपरम क्षपक श्रेणि आश्री; अन्था तो चासि क्षयोपश्षमभावे 
हे, तेरमे १४ मे एक जीव परिणामिक भाव जानना, 
९६ | स्खुद्त |५|५|२|५|५|६| १।५ |१|१|१।१|०|१० 
सामे यणखानमे ५ सथुद्वातव कदी है ते पूर्वं अपेश्ा करके जाननी, सातमे (१) 
वेदनीय, (२) फषाय, (३) वैक्रिय, (४) आदारक ए चार सषुदधात करता तो नदी, पिण 
येक्रिय, आहारक दरीर बिना सष्दघातके होते नदी, इस बाल्ते ५; एक्‌ होवे तो मारणान्तिक 
सयुदश्ात्त जाणवी, इति अं विस्तरेण, 


द ८ | ८| ८ | ९१ ७| ४ | ५ (थम १ | १ | १ दर 


, छठे ुणय्यानमे ७ पाये के है सोद आतध्यानका प्रथम पाया नीते यथा सेवे 
भोगे है जे ाममोग तिनक्रा वियोग न वं, तेत्वं बहुश्ुतात्‌ गम्यम्‌ । 



















९२ | वंडक २४ | २७ | २२ | १६ | १६. १ | 
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प 
_ छठे गुणख्थानमे बत्तीस भेद आभरवफे रै, तदथा--(९) पारिपिदिकी क्रिया, (२) 
` मिथ्यादशेनप्रयया, (३) अप्रलयाख्यानक्रिया, (४) सामंतोपनिपातिकी मिध्यादनम्रतयया, (२) अप्रलयाख्यानक्रिया, (४) सामंतोपनिपातिकी क्रिया, (५) इौप- 
निसास्थी सु ! २ ततव बहुशचुतथी जाणत 
,१ निसारथी सदं ! . २ तत्व हश्तथी जाग । ३ भसंयम, देशविरति भने सामभिक भादि ५ नासि । 


तच्च ] , नवतत्वसंप्रह ४५ 
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अधुव उदयी ९५ प्रकृति है, तथथा-- निद्रा ५, वेदनीय २, मोदकी २७ मिथ्या 
विना, आयु ४, गति ७, जाति ५ शरीर ३, अंगोपांग २, संहनन. ६, संयान 5, आसुपूवीं 
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कहीये, परिरेमे ५ नदी--सम्यशत्वमोह १, मिश्रमोह १, आहारक शरीर १, तदुर्पांम १, 
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पी, सम्यक्त्वमोहनीयं १, एवं ५ वधी, अने एक मिभ मोहनीथ रही, पांचमेमे. १७ टली-- 
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स्वमोहनीय १, मिश्रमोहनीय १, ए दो विना २६ मोदकी, तिरय॑च गति ९, जाति ५।वेक्रिथ 
१, आहारक भिना शरीर ३, ओंदारिकि अंगोपांग १, पांच वंधन-(१ अआंदारिक बधन 
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२७५ | ४ | २८ २५ | म्ना | २८ | २७ | २७ | २८ | २८ | २८ | २८ (२६२६ ५६ ८ | २१।२१ | ५ २७ | २७ | २८ | २८ | २८ | २८ (4 ४५ | २८ | २१ | २९ | ४५ 
. अध्रुव भक्ता २८ प्रति रिख्यते-सम्र्कूत्रमोह १, मिश्वमोह २, आयु 9, तीन. 
गति तिर्थच विना, वेक्रिथं भरीर १, तदुपांग १, आहारक शरीर १, तद््पांग ९, बंधन ५, 
संघातन ५, इनका खरूप श्व सत्तमे छिस्या हे, ति्ैच चिना तीन आलुपूवी, तीर्थकर १, 
उंच गोत्र १ एवं २८, अधुव सन्ताका अ्थ--सदा सत्तामे न रभे, इस वासते अध्रुव सत्ता, 
दजञेमे एकःतीर्थकर नाम टसा, एवं धीजे, चौथेथी मांडी ११ मे ताईं २८ की सत्ता, तीर्थकर 
नाम एफ मिखा, आरमे गुणने क्षपक भणि अपेक्षा २२ की, सत्ता; ५ टरी-सम्यरत्व- 
मोहनीय १, मिभ्रमोह १ मुष्य विना आयु ३४ एवं ५, नवमे २ टली-नरकगति १, नर 
आुपूवी १, दशमे, वारे, तेरमे, चौदमे २१ तो नवमेवत्‌, अने पांचवी सत्ता छेदठे समय- 
मरुष्यत्रिक १, उच भोत्र १ तीर्थकर १, एवं ५ की सत्ता जाननी, 
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स्वैधाती २०-केवरन्नानावरणीय २; केवरदशेनामरणीय. ९, निद्रा ५, कषाय १२ 
संञ्वरन बिना, मिध्यात्वमोहनीय १; एवं सर्वं २०, सवेधातीका अर्थ-आरमाका सर्वथा 
गुण इणे है, इष बाते शसर्वपातिक' नाम, दूजे मिथ्यात्मोहनीय रके, तीजे, चोथे अर्नताशु- 
चंपी ४, निद्रा ३; एवं ७ टरी, पंचमे अप्रल्याख्यान ४ टली, छठे, स्रातमे तीजी चौकदी 
एरी, आटमे सातमेवपू, आगे दो रदी-केवरक्ञानावरणीय १, अने केवरुदरनावरणीय १, 
णह दार वंध अपेक्षाहै, ` - 


२७ | वेशाती | इ | 8 | २३ | २३ | ५५ । = | त | र || २३||९ |१७|९|०|० || ° २३ | १ ९७ | ९२ |०|० |०| ० 



































>,“ मोद्ि-जता तो बभर तिलो उद्र मानवो 1 
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तत्तव ] चचतच््वसंग्रह ८९ 


देदाधाती २५-मति आदि ज्ञानावरणीय ४, तीन दद्यनावरणीय कवर विना, 
संञ्वरुन ४, हाख आदि 8, वेद ३, अंतराय ५; एवं २५. अर्थ- देश थकी आत्माना युण 
णे, न॑ त सर्वथा, दृजे नपुंसकरवेद टला, तीजेसे छेद छट वाह स्रीवेद रस्या, सामे अरति 
१, शोक ९१ घडे, एवं आटमे, नचमेमे दख १, रति १, भय १, जुगुप्सा एवं ४ यघ्टी 
दशमे संज्वरनका चौक ४; पुरुपवेद १; एवं ५ टरी, आगे वंध नदी, 
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अधाती ७५. है--वेदनीय २, आयु ४, नामकी 8७, गोत्र २ एवं ७५, अ्थ-- 
ज्ञान, दरेन, चासि इनक न हणे; इष वासे 'अधाती' कदीये, परिरेमे अहारकदिक २, 
जिननाम १४ एवं तीन नही, वजे १४ टरी-छेवट् (सेवारत) संहनन १, हंडक संखान १, 
एकेच्द्िय जाति १, यावर ९ घृष्ष्म ९, साधारण १, अपयाप्र १, आतप १, विकरभनरिक २ 
नरकचिक ३; एवं १४, तीजेमे १९ टली-दुभग १, दुःखर १, अनादेय १, संहनन ४ 
मध्यके, संखान  मष्यक्के अप्रशस्त विदायोगति १, तियच गति ९ तिर्यच-आवुपूर्ी १, 
आयु ३ नरक विना, उद्थोत १, नीच गोत्र १ एवं १९, चौथे ३ म्लेि-मदष्य-अयु १, 
वयु १, जिननाभ १ एषं ३, पंचमे & टली- प्रथम संहनन १, ओदारिक १, वदुपांग 
१, भदुष्यगति ९, मवुप्य-आयु ₹, मलुष्य-आलुपएू्वीं १ एषं &, एवं पांचमेवत्‌ छठे, सातम 
४ टङी--असाता १, अस्र १, अश्चुम १, अयश्च १ एवं ४ टी, आहारक १, वदुपांग 
मिले, आमे एक देव-आयु टी, नवमे ३० टली, अने २ रदी तेहनां नाम--एातावेद्‌- 
नीय १, यश्च १, उच भोत्र १, एवं दरमे, ११ मे, १२ मे, १३ मे का साता्॑ध, 
स | | ३८३४२७२ २ | ३ | क| ३ | ३ |१ ११ °| २८ 
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पुण्यप्रकरति श सातवेदनीय ₹, नरक चिना आयु ३, मदुष्य-देध-गरति २, पचे 
न्दरिय जाति १ शरीर ४, अंगोपांग ३, मथम संहनन १, प्रथम संखान ९, शुम वर्णं आदि 
¢, मयुष्य-देव-आसुपूवीं २, यभ चार १, उपघात चिना प्रलेक ७, तरस दशक १० 
गोत्र; एवं ४२, सुखदायक अने चभ हे, इस बाते शुण्यप्रकृति' कदीये, पदिलेमे ३ टटी- 
आदारकषटिक २, तीथकर नाम १ एवं ३, दूजे एक आतपिनाम टला, तीजे चार टटी-- 
तीन आधु ३, उदू्योत १ एवं ४, चोथे तीन मिरी-मदुष्य-देव-आयु २, जिननाम १, 
षांचमे ६ टरखी--मदुप्यत्रिक २, प्रथम संहनन १, ओंदारिक १ वदुपांग १; एवं &, एवं घटे 
सातमे आहारक ९, तदुपांग ९ एवं टो मिरी, आमे एक देव-आयु रली, नवमे २९ दरी; 





१ नहि के गधी रीते) २ एको । ध 
१२ 


९० । ीविजयानंदसूरिकत | | { १ जीव ५ 
` तीन रेही- साता ९, थश्च ९; ऊच गोत्र, एवं दशमे, अगे एक सातावेदनीयका ध, 
त वि 
पापप्रङति ८२ ज्ञानाघरणीय ५, दर्शनावरणीय ९, असाता २, मोदकी २६, नरक- 
आयु १, नरक-तिर्थच-गति २, जाति एडङेन्द्रिय आदि 9, संहनन ५, संसानं ५, अशुभ धरणं 
आदि ४, नरक-तिर्थच-आलुपू्वी २, अशुभं चारु १, उपधात (आदि) खावर दशक १०, 
नीच शत्र १, अंतराय ५५ एवं ८२, अ्थ--दुःख भोगे अथवा आत्माना आनदरस शोषे 
ते भाप” दूजेमे १५ टली--मिथ्यात्व १, हंडक संखान १, छेवड्‌ संहनन १, नपुंसक वेद्‌ १, 
जाति 9, सावर १, खष्ष्म ९, साधारण १, अपर्यापं १, नरकत्रिक ३; एवं १५. तीजे २३ 
टङी-अर्नतासुेधी ४, स्तयानर्धितिक ३, दंभग ९, दुःखर ९, अनादेय १, संहनन ४ 
मध्यके, संखान ४ मध्यके, ज्यम्‌ चाल १, स्रीषद १, नीच भत्रे १, ति्थच-गति १ तिर्थच- 
आटुपूयीं १; एवं २२, एषं चौथे पिण, पंचमे दूजी चौकडी ४ टरी, छठे तीजी चौकडी ४ 
टी, घातमे & टटी--अस्िर १, अश्चुम १, असाता १, अयश्च १, अरति १; शोक १; एवं 
६, आढ्ये २ ठली- निद्रा ९, प्रचरा १, नमे ५ टरी-वर्ण॑चतुष्क 9, उपधात १, दशमे 
९ टली-दाखय १, रति १, भय १, जगुष्सा १, संज्वरुनचतुष्क ¢, पुरूषवेद १ एवं ९, ,. 
ग्यास १४ टली- ज्ञानावरणीय ५, दशेनाबरणीय ७, अंतराय ५५ एषं १४ टली, वंध नही, 
इर्‌ [परावविनी ९१ < | ७ | ८७ [४९ [२९ [२५ [३१ [३९ ८ [३ [१[९।१० 
परावर्तिनी ९१- निद्रा ५, वेदनीय २, कषाय १६, हाय १, रति १, सोक १, अरति 
१, वेद्‌ २, आयु ४, गति 9, जाति ५, ओदारिक, वैक्रिय, आहारक शरीर ३, अंमोपांग २, 
संहनन ६, संखानं &, अगचुपू्वीं ४, विहायोगति २, आतप १, उद्योत १, चरस १०, सावर 
१०, गोत्र २; एवं ९१, अथे--“परावर्तिनी ते कहीये जे अनेरी प्रकृतिनो वंध, उदय निषारीने 
अपना बध, उदय दिखाते [ते परषर्तिनी 1 यतः (पचसंग्रहे बल्धव्यद्धारे गा, ४२)-- 
धविणिवारिय जा गच्छह वंध उदयं ब अण्णपगर्ईए । 
, सा हुं परियत्तमाणी अणिवार(रति अपरियर्ताए] ॥ 
पहिलेमे २ टली--आहदारक हिक २, दजेमे १५ टरी- नरकन्रिक ३, जाहि ४ प॑वे- 
न्द्रयं विना, ठेव संहनन १, हंडफे संख्यान १, नपुंसक्वेद १, खार १, घरष्म ९, साधा- 
रण १, अपयाप्र १, आतप १ एवं १५ नही, तीजेमे २७ टरी-अरनतालु्वथी ४, स्त्यानर्धि 
निक २, तिर्थचनत्रिक २, देष-मतुभ्य-आयु २, स्वेद १, दुभग ९, दुःखर १, अनादेथ ९, 
संहनन ४ सध्यके, संखान ४ म॑ध्यके, दुभेमन १, नीच गोत्र १, उद्वत १ एवं २७ टी, 
त्रोथेमे २ मिती-देव-आायु १, मु्य-जाघु १, पांचमे १० टी--दूजी चौकडी ४, प्रथम 
- १ छाया--विनिवायै या गच्छति बन्धुद््थं वाऽन्यः । 
सा खड परवतैमाना जनिवारयन्ती अपरावसैमान्‌! 


तैव 1 भवेतत्वसंग्रह ९१ 


संहनन १, ओदारिकदिक २, मरष्यत्रिक ३; एवं १०, छठे ४ टटी--तीजी चौकी ४, 
सातमे & टरी- अस्र १, अ्चुभ १, असाता १, अयश १, अरति १, मोक १ एवं & टी 
आहदारकद्विक २ मि, आमे एक देव-भायु टङी, नवमे २२ टी, ८ रदी (ता)क्षा नाम- 
संञ्वलन चतुष्क ४, पुरुपवेद १, साता १, यश १, उच गोध १ एवं < रदी, दरमे ५ टली, 
३ रदी (ता)का नाम-साता २, यत्च १, उंच गोत्र १ एवं ३ रदी, ग्यारमे, वारम, तेसे 
एक सातावेदनीयका जंध म॑तव्यम्‌-- 


अपरावतिं २९ किख्यते- ज्ञानावरणीय ५, चक्च॒ आदि 9, भय १, जगुप्ठा १ 
मिध्यात् १, तेजस १, कर्मण ९, वर्णं आदि ४, पराधात १, उच्छ्वास १, अगुरुरघु ९, 
तीथकर १, निमीण १, उपघात १, अंतराय ५; एवं २९. जे प्रनो वंध, उदय निवार्या विना 
आपणा वंध; उदय दिखलङावे ते “अपरावर्तिनी परिङेमे एक तीर्थकरनाम टय्या, दूजे तथा 
तीजे एक मिथ्यात्च टी, चौथेसे लेह ८ मे ताई १ तीर्थकरनाम मिद्या, नवमे तथा ददमे 
१४ टी, १४ रदी- ज्ञानावरणीय ५, दरेनावरणीय ४, अंतराय ५४ एवं १४ रदी, अगे 
यथ नष्टी, इति एवं बंध अधिकार, अथ उदय अधिकार जानना- 


२२ | श्चेनविपाकी | ४ | २ | ० २२ | क्षेनविपाको ४|४।२|०|४|०|०|०|०|०| ०. |०|०।०|०. ७ | ०9 | ०9 | ० | ० | ० | ० |०|०|०|० 
क्षे्रविपाकी चार-आनुपूवीं ४, जिस क्षेमे जावे तिहां घाट बहता उदय रोद 
ते षित्रविपाकी," ^ुव्वी उदय वंके” इति वचनात्‌. आदुपूवीं बक्रमतिमे उदय दोद, 


३५७ ` वत्रपषछ ऽएष र दरशल नामिक 


भवविपाकी आयु ४- जिस भवमे उदय होई तिहा दी रस दषे, च त॒ भवांतरे इति, 
३४ नीवनिपाकी ७८ ७५ | ७२ | द | ६ | ५५ | ४९ | द | ४५ | ३९ | २ २२१९७१२९ 


२०/२०; 

जीवविपाकी ७८--क्ञानायरणीय ५, द्रेनाबरणीय ९, बेदनीय २, माहे २८ गृति 
४, जाति ५, विहायोगति २, उच्छ्वास १, तीर्थकर १, रस आदि त्रस ९, वादर ?, पयप्न 
१, सुभग आदि ४, खावर २, घरक््म १, अपर्याप १, दुभेग आदि 9, भोत्र २, अंतराय ५ 
एवं ७८, जीवने रस देवे पिण शरीर आदि पुद्धरने रस न देवे, तसात्‌ जीवविपाकरी' नाम, 
परिङे २ टरी-सम्यक्घत्वमोहनीय १, भिश्रमोहनीय १, जिननाम १, दूने ३ टटी- 
सरष््मनाम १, अपयाप् ९, मिथ्यत्वमोहनीय १ एवं ३, तीजे ९ टरी--अनंतादुवंधी ४, 
एकेदरी ९ बेदी ९, तद्र ९ चोरी १ खाचर १; एवं ९ मिश्रमोहनीय मिरी, चौथे एक 
मिश्रमोहनीय टी, सम्यक्त्वमोहनीय मिरी-पांचमे ९ टरी-दूजी चाकडी % गति २, 


१ मानवो । २ नरि के अन्यभवमां। ३ वेथी। 





९२ ` ` शीनिचया्दूरिकत | [ १ जीव- 


दर्मग १, अनादेथं १, अयक्न १; एवं ९, छठे & टरी--तीजी चौकडी ४, तिर्थच-गति १, 
नीच भत्र १; एवं ६ ररी, सातमे ३ निद्रा ण्ठी, आसमेःएफ सम्यङ्त्वमोहनीथ टरी, भचमे 
हाख आदि £ टरी., क्षमे ३ वेद; रोभ विना तीन संञ्बरुनकी; एवं ररी, ११ मे 
संज्वरनका रोम टला, बारमे ३२ तो ग्यारमेवत्‌, अंके द्विसमयेमे दो निद्रा टली, तेरमे १४ 
टटी--ज्ञाना० ५, दशेना० ७, ओतराय ५; एवं १४; 'तीर्थकरनाम मिस्या, चौदभे & टरी-- 
एक ती वेदनीय साता चा अताता १, विहायोगति २, सुखर १, दुःखर ९, उच्चछास १४ एषं 
६ टी; ११ रही- साता वा असता १, मसुष्यभति १, प॑चेन्धिय ९, सुभग त्रस १, 
ब्रादर १, पर्याप १, अदेय १, यन्च १, तीथकर १, उंच गोत्र; एवं १९, 
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पुद्धरविपाकी श्द-शरीर ५, अंगोपांग ३, संहनन &, सखन 8, वर्णं आदि 
७, पराधात १, आतप १, उद्धोत १, अगुरुरुघु १, निमोण १, उपधात १,  प्रयेक १, 
साधारण १, खिर १, छभ १, असर १, अद्म १; एषं ३६. पिरे २ टली--आदारकः 
हिक २. दृजे २ टढी--आत्तप १, साधारण १, एवं तीजे, चौथे, पंचमे वैक्रियदिक २, 
छटे १. टरी- आहारक १; अने आहारकष्टिक २ मिले, सातमे २ टली-जाहारकदिक २, 
आठमे ३ टरी--अंतके ३ संहनन. एवं ११ मे ताई. १२ मे २ टली--दूजा, तीजा संहनन, 
एवै तेरमे ारमेषत्‌, (अथं )-पुद्वरने रस देवे पिण जीषने नही, 


३६ | ज्ञनावरणीयके 
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२७ |नवरववके| ५ | ५|१५|५|५|५|५| ५५५५५०० 


व | ५ ५| ५ ५५५५ ५|५ ५ |५|५|०| ° 


` ज्ञानावरणीय कर्मना बंधन १, पांच प्रकृतिना, एषं उदयसान १, सत्ताधान १ 
पांच स्प, 


द्रौनावरणीयके 
वधस्थान २ 
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नवनो वंधस्थान प्रथम, दुजे ुणखानमे १, छका बधान व्रीजासे केकर आरमे गुंण- 

स्थानके प्रथम मागमे होइ है, छके वंधमे ३ टरी-निद्रानिद्रा १, प्रचराप्रचरा १, स्त्या- 

नाधि १; एवं ३ टली, चारनो बधान यमू॑करणके दूजे मागथी फर दशमे ताइ दै, चारै 
चधखानमे २ ्रछृति टङी-निद्वा १, ्रचसा १. एवं दु्ीनावरणीयकषे वधान ९।६।४, 
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चारका उदथखान होवे तो चश्च आदि ४, जो पंचका उदयसान रोवे तो तिहा निद्रा 
एक कोई जिसका जिस गुणखानमे उदय है सो प्रक्षेपीये तो पाचका उदययान, 


© 
© 


© 
८, 


९ 
६ 


९ 
द 


९ 
६ 


९ 
£ 


२ 
1 


दशनसत्ता- 
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मिध्यात्से लेकर उपशञान्तमोह रुगे नवकी सत्तानो एक स्थान, उपश्पश्रेणि अपेक्षा 
अने क्षपकभरेणि आश्री नवमे युणखानके प्रथम भाग लगे नवनी सत्ता, नयमेके दूज भागथी 
प्रारंभी बारभेके छेदे दो समय रगे स्त्यानं भिक क्षये ६ नी सत्ताखान, बारमेके छेदे 
समय दो निद्रा क्षये ४ का सत्ताखान ज्ञातव्यम्‌, 
साता 


वासः 
स्ता 


वेदनीयके 
चधस्थान १ 
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वेदनीयका वंधथान १-साता बा असाता, थपसमे विपर्थू(यंय) है, इस वासे वंधखान 
१ जानना, 





म जरः ३२२३३३३३ व 


२ उद्यस्थान १ 












































वेदनीयका उदययान १-साता वा असाता, दोनो(का) समकारमे उदय नरी, शस 
वासते एक खान, 


९ 
वा 
९ 


वेदनीयके 
सत्ता स्थान २ 


१ 
१ 


९ 


१ 
५ १९|| १ | १ 


















































वेदनीयके सत्ताखान २ साता घा असाता, जो साता क्षय कीनी दई तो अपाताकी 
सत्ता; असाता क्षय करी होई तो साताकी सत्ता; इष बासते दो सत्ताखान ज्ञेयम्‌, 
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मोद$ वध- 
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९ | श्रीविजयारन॑दसूरिङतं ` , । [ १ जीव 


 - मोहनीयके दश बंधखानः; तवर २२ नो व॑ध क्रिम्‌ १ २८ माहेथी 8 काटे-सम्यर्स्व- 
मोहनीय १, मिश्रमोदनीय १, वेद २, हाखययुगर्‌ २ अथवा अरतियुगल २; इनमे (से) एक 
युगरु रीजे; एवं & टरी, २१ फे वैरे मिथ्या १ टली, १७ ते वे प्रथम चौकडी ४ टी, 
१३ ने व॑पे दूज चोकडी ४ टी, ९ ने बंधखाने तीजी चोकडी ¢ टली, ने बधे ४ टही-- 
हास्य १, रति १, भय १, जुगुप्सा १ एवं ४, चबमेके परिङरे भगे ५ वापे; दने भागमे 
ध तीजे भागे संज्यखनक्रोध टका; चोथे भागे संञ्वरुनमान टला; पंचमे भागे 
माफस्ङी, ` 


मोदकै उदय 
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उदयसानमे पशानुपूवीं समजना, दसमे एक संञ्वरुन रो भनो उदय, एवं एक खान, 
नवमे संज्वलना एक कोर उदयः एवं १, जो चार जगे एकेकका अंक रिख्या सो चार तरे(ह) 
उदय- क्रोध १ वामानश्वामाया१ षा रोम १, दोक उदथमे एक कोद बेद धाटीये 
तो २, अपूर्वकरणे दाख १, रति १, षले ४ का उदथ, भय प्रक्षेपे ५ का उदथ; जुय॒ष्सा 
म्षेपे ६ का उदयः सातमे तथा छटे भ्रयाख्यानीया कोई एक घाटे सातकरा उदय; पचम 
अप्रत्याख्यानीया कोई एक घाङे < नो उदयः अविरति मिश्र गुणखाने अर्नतासुर्वधी एक 
कोद घाङे ९ नो उदय, मिथ्यास्वयुणखाने एक मिथ्यास्व धाडे १० का उदय, एनं उदय- 
स्थान नव, 
अथ सुगमतकै वासते फिर ङिखीये है-मिथ्यात्वशुणखानमे चारं उदथखान, प्रथम्‌ 
सातका उदय-मिथ्यातर १, कोड अम्रयाख्यान चारोमं १, कोर ्रलार्यान १, कोई संज्व 
लन १, कोई किस बासते १ एक चोकडीना कोध आदि वेदातां सषलाई क्रोध वेदे कोध, एवं 
मान आदि वेदे मान; जातके सद्शपणे करी तीन वेद्‌ माहे एक कोह वेद १, हाय १, रति 
१ घा शोक १, अरति १ इनमे एक युणर लीजञे; एवं ७, आठके उद्यमे भय वां जुगुप्सा; 
अथवा अनेतातुंधी चारमे(से) एक इन तीनो मादेथी एक, सात पूरी; एवं ८, नवके उद्यमे 
अमताहुवधी १, भय १ रीजे; अथवा अव॑तासुर्व॑धी १ जुगुप्सा १ रजेः अथवा भय १, 
जमुष्सा १ लीने; एवं ९, दश्चमे तीनो--अनंतासुब॑धी १, भय ९, जुयुष्छा १ रए तीनो 
सातमे घा, दूजेमे सतक उदथमे त्रासे चौक्रडीका खनातीया शेक; एवं 9; हाश्च १, रति 
१, शोकं १, अरति १, इनमें एक ज॒गरु २, एकृ कोह चेद १; एवं ७, आमे भय १ चा 
जुगुप्सा १ षाठे ८, भय १, जुगुप्सा १ दोनो घाते ९, एवं भिभरे जानना, चौथे गुणान ६ 
नो उद्य उपशमसम्यक्त्व बा क्षायिक रमभ्यङत्वना धणीने है, अप्रतयाख्यान %, प्रत्याख्यान 
९ संज्वरन॒ १, इनमेपतं एकेक खनातीया ३, एक फोद वेद-१, एक कोई युगल; एव ६, सातमे 


तस्व 1] नवतत्त्वसम्रह ९५ 


भय १ वा नुगुप्ता १ बा सम्यङ्त्वमोहनीय १ षाठ ७, सम्यङत्वमोह १, भय १ वा सम्यक््‌- 
तमोह १, चुगुष्सा १ वाभय १, जुगुप्पा १ धे ८; तीनो धाले ९, पंचमे युणयनि 
श्रलयाख्यान १, संञ्वरन १, एक कोड्‌ वेद १, एक कोद युगर २; एवं ५, भय १ वा जुगुप्सा 
१ वा सभ्यकत्वमोह १ धाठे&; भय१,या जुयुष्सा१ बा भय १ सम्थङ्तमोहश१ वा 
जुगुप्सा १ सम्पङत्वमोह १ धाठे ७; तीनो धारे ८, छटे गुणखानमे संज्वरन १, एक कोद 
वेद १, एक कोद युगल २; वं ४, क्षायिक तथा उपश्चमसम्यर्त्वना घणीने 2 का उद्य; 
भय १, जुगुप्सा १ सम्पर्त्रमोहनीय पीलटी तरे घालीये तो ५।६।७ का उदय होवे, चे 
गुणस्यानवत्‌ सातमा, आटमे नवमेका पिरे रिखादही है, 
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मोहनीये सत्तायान १५, सर्वं सत्ता २८, सम्यङ्त्वमोहनीथ रहित २७) मिश्र रदिवि 
२६, ए छच्यीषनी सत्ता अभव्यने हई है, तथा २८ मे चार अन॑तालुंधी क्षये २४ नी सत्ता, 
मिथ्यात्व क्षये २३ नी सत्ता, मिश्वमोह क्षये २२ नी सत्ता, सम्यकत्वमोहनीय क्षये २१ नी 
सत्ता, द्जी, तीजी चोड क्षये १२ नी सत्ता, नपुंघक्वेद क्षये १२ नी सचा, द्वीवेद्‌ क्षये 
११ नी सत्ता, हास आदि & क्षये ५ नी सत्ता, पुरुपवेद क्षये ४ नी सत्ता, संज्वलनक्रोध षये 
२, मान क्षये २, माया श्ये ९ एवं १५ सत्ताखान युणखान पर सुगम ह, 
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ज्यं ताई्‌ पर भवनो आयु बांधा नदी वदां ताई जौनसे आयुका उदय है तिसदी की 
एक सत्ता १ प्र भवना आयु बाध्या पीडे दोकी सत्ता, नरकथयु बाध्या छ तो मी ग्यारमा 
गुणखान आ जावे है; इस बासते चार आयुमे एक कोदकी सत्ता है, 
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नामकर्म ब॑धान <, तिर्थच-गति योग्य सामान्ये पांच व॑ंधलान ते कौनसे १२२ 
२५२६।२९।३०) ए पांच वधान, प्रथम एकेन्दरिय योग्य तीन बंधं खान २२।२५।२६, 
प्रथम तेवीसर के ठै--तिर्यच-गति १, तिर्थच-आसुषवी १, एकेन्दिय जाति ९ ओदारिक 
१, तैजस ९, कर्मण १, इंड संख्यान १, वर्णं आदि ४, अगुर्लघु १, उपघात १ श्वर 
१, छष्म.१ चा बादर १ एकतरं, अपयौ् ९, प्रयेक साधारण १ एकतरं १, अस्थिर १, अशम 
१, दुभेग १, अनादेय १, अयच १, निर्माण १ एवं २३ एङेन्दरिय अपया माहे जाणेलनि)- 
वाका मिथ्यासी इई ते बधि, एहीमे पराधात १, उच्छास १ सहितं कीजे तो २५ होद दै, 
अपर्याक्षाकी जगे पयाप्ता जनना, ए र्ण का वध्‌ जे मिथ्याली पर्याप्त एकेन्द्रियमे जणे- 
हारा बाधे; प्र इतना सिश्ेष श्थिर १ वाअसथिर १, छ्यमवा अश्चम्‌, यज्ञ वा अपयश, इनमे 
तीन कोई ठे रेनी, अथ २६ का चंध तेरा तो पदी तेवीसकी ठेनी अने प्रात १, उच्छास 
१, आतप १ बा उदूघोत १, घाद्र १, थावर १, पर्याप्र १, प्रयेकं १, धिर १ बा अथिर 
१, शुभ वा अशुम ९, दुर्भगं १, अनादेय १, अयश्च वा यश्च १, निमोण १; एवं २६, नो 
मिथ्यात्वी एकेन्द्रिव बादर पर्याप साहे जणेवाला रै ते बांधे, छवि वेईद्रीने बैधखान तीन- 
२५।२९।३०, प्रथम २५-तिर्थच-गति १, तिर्यच-आालुपू्ीं १, द्री जाति १, उदीरी ( जओौदा- 
रिक १ ९, तैजस १, कामण १, इंड संथान १, सेवारत संहनन १, ओदारिक अगोपं १ 
वर्णं आदि ४, अगुख्छघु १, उपघात ९, भ्रस ९ बादर १, अपरया १, प्रये १, अखिर १, 
अद्म १ दुर्मग १, अनादेय १, अयच्च १, निर्माणं १ एवं २५, जे मिथ्या अपया वेदी 
जणेवाला है ते बाधे, २५ मे चार घाङे २९, पराघात १, उच्छवास १, अश्म चाल १, 
दुःखर १ एवं ४ धाङे २५ मे २९ दोह, यने अप्याप्तने टमि पयोप्र जानना अने खिर वा 
अस्थिर एक १, छ्ुभ वा अश्चुभ एक १, यज्ञ वा अयत्र १; एवं २९, ते मिथ्याखी बेदी 
पयता साहे जाणेवारा है ते बाधे, तीस वंधमे एक उद्चोतनाम धा ३०, एह पण उपर- 
वत्‌ बेडरीमे जणेवासा बाधि, णवं तेरी, चोररी; मैषरं जाति न्यारी न्यारी फनी, दि 
तिर्थच प॑चेद्रीने तीन बंधसथान--२५।२९।३०, पचीसकरा वंध बेदरीषत्‌; षिरोष जातिका, २९ ` 
का बंध--तिर्यच-गति २, तिर्थच-आतुपू्ी १, प॑चेन्द्रिय जाति १, ओदारिकटिक २, तैजस 
९, कर्मण १, छ संहननमे एक कोद १, संखानमे छमे एक कोई २१, बर्ण आदि 9, अयुर- 
रघु १, उपघात १, पराधात १, उच्छवास १, प्रशत, अभ्र्स्त गतिमे एकतर १, बरस १, 
चादर १ पया ९ प्रयेक १, स्थिर वा अखिर १ छ्यम वा अद्म १, भग बा ' दुभेग ९, 
सुखर बा दुःख्र १, अदेय अनादेय एकतरं १, यश वा अयश १, निमोण ९; एवं २९४ जे 
मिथ्या पयाप तिर्थच पेचेन्द्रियमे जाणेवासा बाधे अने जो २९ का साखादनमे बधि तो 
दंड, बड परजने पांचा मादे एक कोड्‌ ठेना, २० ॐ षंथमे एक उदूधोत नाम परषेपे ३०५ 
भिध्यात्ती तिर्थच पेचेनदिय पयोकषमे जाणेवाला बाधे, हिषे मलुष्यने तीन बंषखान--२५।२९। 
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३०, प्रथम पचीसने वध बेदद्रीने क्या तीम जानना, मिथ्याली मनुष्य अपर्याप्रमे जणेवाखा 
यथे; नवरं मलुष्य-गति १, मनुष्य-आसुपूर्वीं १, प॑चेद्धिय जाति १, एकहनी 2 २९ का वष 
तीम श्रकारे है--एक तो मिध्यालगुणखान आश्र, दजा साखादन आश्र, तीजा मिश्र 
धविरति आश्र, मिध्यात्व, साखादनमे २९ का वंध वेद्रीवद्र्‌ जानना, भि अविरतिका 
२९ वंध सिखी है-मयप्य-गति १, भसुष्य-आयुपू् १, प॑चेद्िय जाति १, जआदारिकि- 
दिक २, तैजस ९, कार्मण १, समचतुरस् संयान १, चजक्रपभनाराच संहनन १, वर्णं आदि 
४, अयुद्ध १, उपघात १, पराधात १, उच्छवास ९, प्रशस्त विहायोगति १, चस १, बादरं 
१, पर्याप ९, प्रयेक १, सिर बा अथिर १ श्म वा अम १, सुभग १, सुखर १, अदेय १ 
यश्च वा ययश १, निर्माण १ एवं २९, ए २९ मसुष्यगति योग्य तीथेकरनाम्‌ प्रक्षेपे ३०. 
एवं ¢ मचुष्य पयोप्राने है, दिं देवगति रयोग चार वंधयान--२८।२९।२०।३१, देव- 
गति १, देव-आरुपूवी १, प॑चेन्दरिय जाति १, वैक्रियद्विक २; तैजस ९, कामण ९, प्रथम 
संयान १, वर्णं आदि चार ४, अगुश्टघु १, पराषात १, उपघात ९, उनच्छ्वसि १ शभ 
चार ९, त्रस १, बादर ९, प्रयङु ९ पयप् १, खर वाअखरर चभ चा अद्युभ ९ 
सुभग १, खुखर १, अदेय १, यश वाअथश र निमांण एवं २८. एह २८नो वष 
परिङेसे छटे ताद हे, देवगतिके जाणेबाङे आश्री तथा कोश एक भंग अपेक्षा७ मे, <में 
गुणखने है. एक ती्थकरनाम श्रक्षेपे २९ क! वंध देवगति योग्य चोथेसे आमे ताइ अल मे 
भग अपेक्षा तीर्थकर रहित कीजे, आदारकद्धिक २ मिङे २०, ते यथा-देव-गति १, देव-आनु- 
पूर्वी १, प॑चेन्दिय ९, वेक्रियद्िक २, आहारकद्िक २, तेजस १, कार्मण २, प्रथम संखान 
१, वर्णं आदि ४, अगुख्छघु ९, पराघात १, उपवात ९, उच्छा £ चभ चार ९, अरस 
१, वादर १, पयाप्र ९; प्रक १, खर १, शुभ ९ यमम १, युखर ९ अदेय ९ यदथ १ 
निमाण १; एवं ३०, सातमे, आटमे देवगति योग्य बांधे, तीर्थकर नाम मरक्षेपे ३१, सातमे, 
आडमे देवगति योग्य एक बाधे तो यश्चकीतिं नवमे, दशमे तथा आठमे कोई भागमे, ईति 
नामकर्मद्य(गः) बन्धखानानि यथे समाप्रानि, 
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नामकमेके उदयस्थान १२. ते यथा-२०।२१।२४२५।२६।२७२८२९।२०३१। 
८।९; एवं १२, प्रथम एकेन्द्रयने उदयखन पांच-ते कौनसे १ २१।२४२५।२६।२५७, 
प्रथम २१ उदय कीये है. नामकर्मकी धुगोदयी १२- तेजस १, कार्मण १, अयुख्छघु १, 








१ आ प्रमि नामक्मना आठ व॑धस्थानो समपि थया, 
१३ 
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अथिर १, खिर १, शुभ १, अश्चम १, वणं आदि ्, निमण १४ एवं १२; तिर्थच-गति'१,' ' 


तिर्यच-थालुपू्वी १, यावर १, एकेन्दरिय जाति.९ घ्म ९, घादर १ पर्याप बा अपाप 
१, दुभेग १, अनादेय १, यश्च बा अथष १, एवं ९, बारां उपरली एवं २१ प्रकृति, एके- 
न्दरिय विग्रहभतिमे होथ तदा २१ का उदय हो, हिवि शरीर कीधे २४ का उदय दोहते 
किम १ ओदारिक शरीर ९ इंड संखान १, उपघात ११ प्रयेक या साधारण १, ए चार्‌ 
अक्षे, तिर्वगाचुपू्षी १ काटे २७ का उदय एकेन्दिये शरीरप्याभि पूरी कीधा पीठे, २४मे 
पराथात प्रक्षेपे २५ का उदय, बादर वायुकाय वरैकरिय करतां शरीरपयीप्ति पूरी इई, एरी 
२५ का उदय ओदारििने उमे वैक्रिय घालीये, पचवीसमे उच्छ्वास षाठ २६ होई अथवा 
शरीरपयौपि पूरी इइ जो फर उच्छवासनो उदय नही इद तो उच्छ्वास कादीने आतप तथा 
उद्घोत एक ठीजे; एवं २६. जौनसी छव्वीसमे उच्छवास है तिन छन्वीसमे आतप तथा 
उद्घो एफ प्रक्षेपे २७, अथ वेहृद्रीने उदयस्थान धै, ते यथा--२१।२६।२८।२९।३०।३१., 
प्रथम्‌ २१ का उदय, वारां तो शरुबोदथी १२ नामकर्मकी अने ति्च-गति १, तिर्यच-आनु- 
पवी १, बेदी जाति १, रसनाम १, घादर १, पथा चा जप्या १, दुभेम १, थनादेथ १, 
यश्च वा अथश १, एवं स्वै २१, बेदद्री वक्रगति करे तद २१ का उदय, अथ शरीर की्े 
२६ का उदथ-ओौदारिके शरीर १, तदुपांग १, हंड संखान १, सेबार्त संहनन १, उपघात 
१, भ्रस्येक १, एषं ६ श्रकषेपे २१ मे अने तियेगालुपूवी १ काटे २६ रदी, इन २६ मे अश्म 
चार १, पराघात १ ए २ पाठे २८, इनमे उच्छवास १ षार २९ [जो कर उच्छषासनो 
उदय न हया हय तो उद्यो षाठ २९ तथा शरीरपयौपि ह है ] वथा उच्छवासषाली २९ मे 
दुःखरं तथा सुखर धारे ३० श्वासोच्छवास पयोधि पूरी हुई अने खरनो उदय नदी ह्या तो 
उदूघोत धारे २० होई, २९ मे सुखर १, उद््ोत १, अथवा दुःखर १ उदूघयोत १ षे 
३१ होय, एवं ते्रीने & खान, एवं चोशटरीने; नरं जाति आपापणी कनी, अथ पंचेन्द्रिय 
तिर्यचने उदयस्थान ६, ते यथा--२१।२९।२८।२९)३०।३१; एवं ६, बारां तो धुषोदयी 
१२ पीछेकी अने तिर्थच-गति १, (तिेगालुपूषी १, पेचेन्द्रिय १, रसनाम १, षादर १, 
पया वा अपया १, य॒मग वा दुभेय १, आदेय चा अनादेयं ९, यश्च चा अयश्च १, षारां 
धीरी; एवं २१, तिर्थवे विग्रहगतिमे होई तद २१ (का) उदय, शरीर कर्य २१ मेथी 


आलुपू्वी १ काटी ओदारिकदिक २, षद्‌ संानमेषुं एक कोई संखान १, छ संहननमे , 


एफ कोद संहनन १, उपघात १, प्रत्येक १, ए 8 पारे २६ हो, हिवै शरीर परया 
हओ तद्‌ प्राधावत १, भरशसत १, अप्रशस्त १ ए दोनोमे एक १ पे २८ हो, हमै २८ 
मे उच्छास घाङे २९ अथवा शरीरपयांपि पूरी हइ अने उच्छूवासनो उदथ न हया होड 
तौ द्योत ९ पारे २९, अने २९ भे खर घे ३०; उदृघ्ोत घाले ३१, दवै तिर्थच 
पंवेन्द्रिय चेक्रिय करतां उदयान ५, ते यथा--र५ारअर८।२९।२०, प्रथम रपका 


५ " ~ 


तघ 1 भवतत््वसंग्रट्‌ ९९ 


चर्णन-तिरथवने २१ कही है ते मेथी एक आयुपूत्री काठे २० रदी अने वेक्रियद्रिक २, 
प्रथम संखान १, उपयात १, प्रसेक १, ए ५ प्क्ेपे २५. दिवे शरीरपयाति पूरी हे प्रशस्त 
गति १, प्राधात १ ए २ प्रक्षेपे २७, उच्छवास १ वाङ २८, अथवा शरीरपर्याति प्री हं अने 
उच्छरासनो उदय नही हूया तो उद्यत वारे २८. भापाप्यापि पूरी हये उच्छ्वास सहित २८, 
सुखर धारे २९; अथवा उच्छ्ासनी पयार (एरी) हूड्‌ अने खरनो उदय न हया तो उदूयोत 
१ धाे २९, सुखर धा पिण २९, उद्योतं घाठे २० दोय हे, अथ सामान्ये मचुष्यने 
उदढयस्थान ५, ते यथा-२१।२६।२८।२९।३०, हवै २१।२६।२८ तीनो ति्यच प॑चेन्दरिय- 
चत्‌; नवरं मनुप्य-गति ९, मलुप्य-आलुपू्ी १ ए २ कटनी, दिं २९ का उदय द्योत 
सहित होवे, उच्छास १, युखर तथा दुःखर ए २ यटठावीसमे धाङे ३०, तथा २९ रोड 
हदा उदू्ोत वैक्रिय तथा आहारककी अपेक्षा है; अन्यथा तो नही. हिवे मदुष्य वैक्रिय करे 
तदा उदयान ५ है, ते यथा--२५।२७२८)२९३०. प्रथम २५ कटु मनुप्यगति ९ 
पैचेन्द्रिय जाति १, वैक्रिय्िक २, प्रथम संखान १, उपयात १, त्रघ १, बादर १, पयीप 
१, प्रयेक ९, सुभग वा दुर्मग १, आदेय तथा (वा ¢ अनादेय ९, य॒श्च वा अयश १, एवं 
१३; अने वारं शुवोदथी, एवं २५. देशद्रती(चिरति) अने संयतने वेक्रिय रतां सरव प्रकृति 
प्रशस्त जाननी, शरीरपयोप्ि थये पराधात ९, प्रशस्त चाल ९, ए २ घाके २७; उच्छवास १ 
घले २८, अथवा संयत उत्तर वैक्रिय करतां शरीरपर्याप्ति कीधां जो उच्छासनो उदय नदी 
हया तो उद्यो १ धाङे २८, भाषापयाति पूरी कीये उच्छास १, खुखर १ ए २ सत्तावीसमे 
धाल्े २९, संयतने जो खरनो उदय नदी तो उद्यो घडे २९, सुखर सहित २९, उद्द्योत 
१ घाङे ३०, हिवि आदारकशरीर करतां साधुने उदयसथथान ५ ते यथा--२५।२७२८।२९] 
२०, प्रथम रण नो कहं, पां(पी)ठे मलुष्यगते २१ कही ते मेथी अआलुपू्रीं १ कादी 
पच घाठे-आहारकद्टिक २ प्रथम संखान १, उपधात ९, प्रयेक १, ए प प्रक्षेपे २५, पिण 
इहां दुभेग, अनादेय, अयक्ष नही; प्रशस्त तीनो जानने, शरीरपर्यासि कीधां पराधात % प्रशस्त 
खगति ९, ए २ धाठे २७; उच्छवास घाठे २८; अथवा उच्छासना उदय नदी तो उदूचोत 
१ घडे २८, भापापयाधरि हृयां उच्छास सहित २८, सुखर सहित २९, अथवा उच्छ्वासः 
पयोधि हुड है अने खरनो उद्य नही तो उद्वत धाले २९, खर सहित जो २९ तो उदु्ोत 
घाले ३०, दिवे केवलीने १० उदयस्थान, ते यथा--२०।२१।२६।२७।२८।२९।३०।३१। 
९।८, प्रथम २० का कह मचुष्यगति ९, प॑चेन्दिय जाति १, अस ९, चाद्र १, पयाप्त ९, 
एभग १, आदेय १, यश ९, एवं ८; अने बारां १२ शरुवोदयी; एवं २०, इद उदय अतीथ- 
कर केवटी स्ुदधात करतां जे, चोथे; पांचमे समय केवर कर्मण काययोगे वर्तवां एद्‌ 
उदयख्यान होता है, तीर्थकरनाम प्रेषे २१. तथा वीसमे ओदारिकद्िकर २, छ संखानेमे 
एफ कोक संखान ९, प्रथम संहनन १, उपघात ९, प्रलेक १ एवं & गर्ेपे २६, अतीरध- 
केर केवली दृजे, छे, सातमे समय ओदारिक भिश्र योगे वर्व॑तां हइ तद्‌ २६ का उद्य हई, 


१०० । ` श्रीषिजयानंदसूरिकृत । [ १“जीव- 
सो तीथकरनाम सहित २७, तीर्थकर केवली ओदारिफ . मिश्र योगे पर्वतां ए भंग दोह तथाः 
२६.मे प्राधात १, उच्छ्वास १, प्रशस्त वा अग्रश्चस्त सभति १, शखर तथा बा) दुःखर १, 
` ए चार क्षेपे ३० होई है, अतीर्थकर केवली सथोगी पदिङे आठमे समये ओदारिक काय- 
योगे वर्ततां उदय जानना, ३० मे तीर्थकरनाम प्रक्षेपे ३१, ए सयोगी केवली तीर्थकर ओदा- 
रिक्र "योगे 'र्वतां हई, सयोगी केवखी वचनयोगं रुघे तदा ३० का उदथ, उच्छवास रूष तद्‌ 
२९ का उदय, दिवे सामान्य केवरीने पडे ३० का उदय कट्या है तेमु वचनयोग रहे 
२९, उच्छवास रंये २८, हिव ९ का उदय कहीये है--मसुष्यगति ९, प॑चेल्दरिय १, चरस १, 
बादर १, पर्याप्त ९, .घुभग १, आदेय ९, यश्च ?, तीर्थकर १; एवं ९, चौदमेके डरे समय 
तीर्थकरने ए उदयान; सामान्य केवरीने तीर्थकरनाम रहित ८ का उद्‌थ, हिवै देवताने 
उदयस्थान 8, ते ए-२१।२५।२७।२८।२९।२०, देव-गति १, देव-आनुपू्ी ९, पेचेन्द्रिय 
१, त्रस १, बादर ९, परयप्त १, छम तथा दुर्भग १, आदेय तथा अनादेय १, यश वा 
अयश्च १, ए. नव अने वारां धरुबोदथी; एवं २१, ए विग्रहगतिमे २१ का उद्य, 


अथ अपर्यीप्पणे शरीर करतां वैक्रियदिक २, उपघात १, प्रलेक १, समचतुरस 
संखान १, ए ५ क्षेपे, देव-आदुपूी काटे २५ का उदय, चरीरप्याि पूरी हथां पराघात 
१, अरशशसत गति १, ए २ घाङे २७, इनं २७ मे उनच्छधाप घडे २८, जो कर उनच्छषासनो 
उदय नही तो उद्यत घाङे २८, भाषापयोप्नि पूरी हयां खर षाक २९. जोकर खरनो उद्‌- 
घोत्त-नही हृया.तो उद्धोत षा २९, देषतने दुःखरनो उदथ नही है, उत्तर वैक्रिथ करतां 
देव्ता उद्चोत रामे, २८ मे खर सहित २९, उद्चोत घे ३०. हवि नारकीने उदय- 
स्थान ५ ते यथा--२१ ।२५।२७२८।२९. नरक-गति १, नरक आादुपूवी १ पचेन्दरिय १, 
चेष १, घाद्र ९, प्थाप् १, दुमेग १, अनादेय १, अयश १, एवं ९; जने बारा श्वगोदयी, 
एवं २१, अपयांप्पणे शरीरपया(क्ि) करतां वैक्रिय शरीर ९, वैक्रिय अंगोपांग १, हंड 
संखानं १, उपघात १, प्रलेक १, ए ५ प्रक्षेपे, नरक-आवुपू्वी १ काटे २५. पराघात १ 
अप्रशस्त खगति १ घाठे २७) उच्छवास धाठे २८, भाषापति पूरी इया दुःखर धारे 
२९ शुणखान पर एकेन्दरिय आदि देह विचार लेना, एह उदय अधिकार गहन है सो भूर 
चूक -स्तिखसे शद्ध कर लेना, मेरी समजमे जितना आया है सोर तित्तना ही ङिख्या है, 
शुद्ध अद्यदध शोध छता, 
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नामक्तभके सत्तास्थान १९५ ते ए--९२।९२)८९।८८८६।८०।७९।७८।७द]७५] 
९1८; पव ६२, सवे सत्ता तो ९३, तीथकर टे ९२, तथा ९३ भध आहारक शरीर १ 


तत्व ] नवतत्वसंग्रह्‌ १०१ 


आहारक अंगोषांग १, आहारक संधातन ९, आहारक बंधन १, ए ४ रहित कीयां <९की 
सत्ता, तीर्थकर टे ८८, नरकफ-गति १, नरक-आचुपूप्रीं १, ए २ टे <दे, देव-गति १, देव- 
आसुपूर्री १, बेक्रिय शरीर १, चक्रिय अंगोपांग १, वेक्रिय संधातन १ वेक्रिय वधन १ 
एवं & टडे ८०, नरफगति योग्य ८० मे & घाठीये ८& कीजे-नरक-गति १, नरक-आसु- 
पूर्वी, वैक्रिय चतुष्क ४, एवं ८६ नी सत्ता; अथा ८० मे & षरठे-देव-गति १, देव-भालु- 
पूवी १, वैक्रिय ४; एवं ६ घाङे ८६ देवगति योग्य जाननी, तथा <° मे मसुष्य-गति १ 
मटुष्य-आदुपर्वी १, ए २ टले ७८ नी सत्ता, ए पूर्वोक्त सात ठम्‌ सं्ारी जीवने न द, 
पिण [क्षपक श्रेणे नही] क्षपक श्रेणे ए सत्ता जाणबी, ९३ माहेथी १३ रहित कीजे, ते- 
नरकदिक २, तिर्थ॑चष्धिक २, एङेन्द्रिय आदि चार जाति ४, खावर १, अतप १ उद्ध्रोत 
९, षषम १, साधारण १; एवं १३ टङी ८० ए सत्ता क्षपक श्रेणि, तीर्थकर टे ७९, ८९ मे 
तेरां एदी टले ७६ की सत्ता, क्षपके ८८ माहेथी तेर ररे ७५ की सत्ता क्षपक्रने, हिवै 
नवनी सत्ता-मयुष्यगति १, पंचेन्द्रिय १, त्रस १, बादर १, पर्याप १ सभग ९, अदेय 
१, यज् १, तीर्थंकर १ एवं ९, अयोगी गुणखानके उदरे समय तीथकरने ए सत्ता 
सामान्य केवङीने तीथकरनाम विना < नी सत्ता, गुणश्यान उपर सुगम है, 
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भोत्रके सात भग है-सो परिरा तेजस्काय वायु- 
कायमे; दूजा मिथ्या साखादनमे; तीजा मिथ्या 
साखादनमेः चोथा शमे, रमे, रमे, ४मे, पमे; पांचमा 
अग एकसे दस त गुणयानोमे; छठा उपश्मथी अयोगी 
द्विचरम समय; ७ मा अयोगीके अंत समयमे कटो, अथ 
सुगमताके वासते य॑त्र छिख्यते- 





€६ | एक जीव्‌ रज्लु | १४ | १२ | ८ | ८ |£ |रज्ञ्‌ न । रत॒ 
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द्जे गुणखानवाला बारां रजु स्पशं तिसकी युक्ति लिख्यते--“खयभूरमण' सुद्र 
पथिमका मत्य साखादनवाला सरीने सातमी नरककी एृथ्वीमे अथवा धनोदधिमे समश्रेणि 
जाने पीछे तिरछा पूर्वं जवे साडे तीन रज्घ, पीछे इूणेमे जावे अटाद रद्ध, एवं १२ रञ्ख 
हो धनोदधिमे वा पृथ्वीमे उपने, तथा चोक्तं पश्चसङ्कदे (द्वितीये बन्धकदारे गा० ३२)- 


गाधा- 
^“छद्राए (दीं १) नेरदड(भो) सासणभवेण एड तिरिमणरि]ए । 
लोरगेतनिक्सुडेषु जंतते (तिने) सासणगुणड्ा(ल्था) ॥" 


१ छाया- पषा नैरयिकः साखादनभावेन एवि तिर्यस्पुष्ये(घु) 1 
जोकान्तनिष्कटेयु यान्यन्ये साखादनगुणस्थाः ॥ 


१०४ श्ीविजयानंदसूरिृत भ [ १.जीव- 
इस गाथासै जैसे १२ रु स्प तैसे विचार रना, भने. पंचसंग्रहका अर्थ. नही 
देखा; अपनी पिचारसे छिखा ह. विचारसे छिखना यथायोग्य होय अने नही भी हो, इष 
. बात्ते पंडितं द्ध विचारक जेस होय तेस सिख. देना, मेरे. ङिखनेका इछ प्रयोजन नदी सम- 
जना; अर्थमे जैसा टिखा होई सो रिख देना, 
 च्रीजे चोथे गुणखानवाङा ८ रज सपर्थे तिसकी युक्ति (पचसङ्कदका दिती वन्धक- 
दारक) इस (३१ मी) गाथासे समज ठेनाः 
गाथा--“श्हसारंतियदेषा णारयणेदेण जति तदहयशुवं । 
निज॑ति अञ्चुयं जा अद्खयदेवेण इयरसुरा + 
वारमे देवरोकका देवता मिभ्वारा वा चोये गुणखानवारा नारकीके नेह कदी चौथी 
नरककी परथ्वी रगे जावे; तीन रु तो नीवेके हुये अने ५ र ङ्ख बारमा देवलोक है; एवै ८ 
रज्ञ, अीजी नरक तो सारी अने चोथीके नरकवास ताह एषं ३ रज्ञ; आभे पंचसंग्रकेः 
अथं यजय किख देना, मेरी सममे भया तैसे किख्या है, भावक बारमे देवलोकके ङ्णेमे 
उपज, ्रसनाडीके अभ्य॑तर तिसः आभ्री & रजु, सर्वत्र पचसंग्रहसे शंका दूर कर ठेनी 
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सातमा युणखान जेन मतके शास्म किहां दी अशाश्वत नही कट्या, अने जो कोई 
है सो इ भूर हे, उक्तं पंचसंग्रहे (द्वितीये बन्धकरे गा० ६)-- 
, , “मिच्छा अविरथदेश्ा पत्त अपमत्तया सनोभी य । 
सच्च इति वचनात्‌ अश्चाश्वता नदी है, इति अरं विस्तरे(ण), 
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अ | अं 




















घन्य 1 अं अं |अत 
६९ | स्थिति | अवः | ख | त श | नि त | त | जै 
दयार | शयते | म येदयते (है| = तै (सदव | हवै 
"|~ अणा |}. ८ । =| ~~ 
अपश 
| ,|अणा\स| ६ ३२ [देशा | + देशा 
-७० | स्थिति, | स्ता | आ | +, स ्े त. |->|ष[व|म्‌] |-> ब # 
दार |देराङ्न[छिका एक ' करी सयते ् 
- अचे. । कोड 
पुद्धक 
- १ सदहखारान्तिकदेवा नारकले्टेन यान्ति वरतीयञुवम्‌ । 
नीयन्तेऽच्छुतं यावत्‌. अच्युतदेवेनेतरघुराः ॥ 


२ मिथ्याविरतदेशाः अ्रमत्तापरमत्तकौ सयोगी च 1 स्वौद्धम्‌ 


बल] नवत्र १०५ 
| हां छठे शणथानशी उच्छ खिति अंतयैहर्वकी उदी ६, सो प्रतं गुणखान यतद 
/ 1 दी रहै, अने ञे भ्रीभगवतीजीमे थमच संयतिके कारकी पूडा करी दै विदां शण- 
¦ यान अश्वी नष्ी है, तिहा तो प्रमचका सर्वं काल एकठा कया देश उन फोड पूवं कया है, 


, पणि छठे युणखानकी खिति मही कदी, छठे गुणखानककी सिति अैतदहू्तकी कदी है, उक्तं 
 पंचसंग्रहे (गा० ७८)-- 


गाथा--^समया अतमहु(्हू) पमत्त अ(म)पमत्तयं भयंति यणी । 
. दैष्णा पुव्वकोडीथो (देग्रणषुव्यकोडि) अण्णोणं चिहेहि (चिति) भयंता ॥" 


अर्थ-- समयसे खेद अंते ताईं प्रमत्त अप्रमत्तपणा भजे-सेवे युनि देश अन पूं 
कोड आपसमे दोनो दी शुणसाममे रहै, धतावता छठे सातमे दोनोदहीमे देच उन पूर्वं कोड 
रहै, परत एकले छठे अथवा एके सातम दश्च उन पूर्वं कोड नही रहै, इति यथार्थः, शंका 
होय तो भगवतीजीकी दीकामे क्या है सो देख ठेना, अने मूल प्राठमे देश्च उन पूर्व 
। कोडकी कदी हे सो प्रमत्ता सर्वं कारु ठेकर की हे, परत छठे युण आश्वी सिति भगव- 
9 ' तीजीमे नही कदी तथा सातमे शुणखानकी सिति जघन्थ एक समयक्री कदी ह, अने 
 श्रीभगवतीजीमे सर्वं अप्रसत्तके कारु जश्री जघन्य तो अंगु, उच्छृ देश उन पूरव 
। कोडकी, तिसका न्याय चूणिकारे एेषा क्या है--सातमे यणखानसे लेह कर उपशांतमोहं 
। रुगे सवे गुणान अप्रमत्त फदीये, तिन स्वेका काल जघन्य एकटा करीये ते जन्य अध्रम्‌ः 
तका काठ लाभे, इस अपेक्षा जघन्य सिति है, परण सातमेकी अपेक्षा नही, तथा दीकाकारने 
मते अप्रपत्त गुणखानवाठा अतह पदिरा काल न इरे, दष वासे अंतयृहू्षरी सिति है 
आने तख केषी विदंति, घ्नाय गंभीर है, 
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अने जिस जीवने पिरादी भिथ्यात गुण० छोढ्या है तिसकी गत ४।५।७ मे दोर, ओरमे नदी 


, परिषदः 





[कपे 


८७५. | द्वार .२२ | ° ०, ० |०| ०,।२२(२२।२२| २२. १४ | १७ | १४। ११९ | १९ 

79 च "=< 1-0-11 11 

>. च | चत | चारित्र ७|७|८|८|८| ८ | ८ '| ७ | ७.| ७ | ६ 

= 4 विना | विनां | बिना 

दज तथा त्रीजे गुणश्यानमे ज्ञान अन्ञानकी चचां उपयोग द्ारसे समज छेनी, 

, ७७ | मादा 8 १ शः । व म्‌-----> ० नही 

;७८ | जनत | १ | „ नव १ | >पब- > | रे | 

सच » |+ [२] [पिब [र 
ल ५ |, [र [पनरह [रन्न 





सातमे गुणान अरग्धोपजीवी दे, एते रन्धि न फोर, अं्रम्वात्‌. 


= २।२|। २।१|१।१।१।१ 


"० क 3 पण्य ण रि (ह्‌ 
(| 





~~ । -----~ --- । -~--~ [~~ 


४ ।2। २।२।२।१।१।१ 


म ब म 0 कि 


9 अप्रमत्तपणु होवाथी । 1 ~ सः 


; मवतक््वसंगरहं १०७ 

















व 
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किम! हास रति पुरुषवद्‌ १ अरति शोक पुरपवेद २ एवं दो रएदीदो स्वेदय २पए 
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६. रोभसे; एवं सर्वं २७ हये, हिवे आने उदथ तीन चौवीसी ३ ते किप १ अ्रल्याख्यान ९, 
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लगुष्सा, अर्नताचुवंधीया तीजी चउवीसी ३; एवं भंग ७२, हवै सातमे भय, जुगुप्सा, 
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आदि ७८।९ रगे तीन उदयना डम, सातनो उदय अर्न॑तानुवेधी ९, अप्र्याख्यान १, 
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ोबीसी, ए साखादन गुणसानमे जाणवा, प्रथम्‌ सत्तराने वधे मिश्र गुणखानमे तीन उदयना 
ठम तिहा चौबीसी चार ते किम ? अप्रल्याख्यान ९, प्रलयख्यान १, संज्वलन १, एक कोद 
नेद १, कोद एक जुगरु मिश्र; एवं ७ नो उदय, धुव पाछा ६ विकल्प, कोषं १, मान १ 
माया १, रोमं छ गुणा एते एक चोवीसी, सातमे भय धाङे एतके आठने उदय 
पीछठली परे एक चौवीसी १; मय काटी जुगुप्ससे आटने उदय दूजी चौवीसी २; सात मध्ये 
भम, जुगुप्सा सभकाले धा नवने उदयं पाटी तरे एफ चोषीसी १; एवं मिश्र युणखाने 
¢ ष्वेउषीसी, दवै अविरतिने ६।७।८।९ ए चार उद्यटाम उपशम अथवा क्षायिक सभ्यना 
धणीने ए ६ ना उदय हये अप्रयाख्यान १, प्रलयाख्यान १, संज्वरन्‌ १, एक कोई वेद १, 
एकं कोह युगरु २; एवं & ने उदय एक चउवीसी, ए छ माहे मय धाठे सातम उदय एक 
शवरषीसी १; भय कादी जगुप्सासे साठने उदय दूजी चउवीसी २; चयुष्सा काटी वेदक सम्यक 
ससं साते उदय त्रीजी चौबीसी २४ अप्रलयाख्याने १, भरत्याख्यान ९, संज्वलन १, वेद ९, 
युग ६ ए छ माहे भय, जगुप्सा घाठे एते आठने उदय एक चोवीसी १ जुगुप्सा कादी 
भय, वेदक, सम्यक्त्वं आटने उदय दूजी चडवीसी २; भय कादी जुगुप्सा वेदकस आयने 
उदय तीजी चोवीसी ३, अम्रत्याख्यान ९, प्रलयाख्यान ९, संज्वलन ९, वेद्‌ २, युगल २ 


११६ ` । श्रीनिजयानंदसूिकत `: . “: “,~ १ जीन्‌- 
भथ १, जुगुप्यी १ वेदक १४ एवं ९ ने उदय एक चौबीसी; तेराने धे पांच आदि देह आर 
गे, चार उदयना ठाम इई ५।६।७१८ प्रथम प ते किम ? प्रल्याख्यानं १, संञ्यलन. १,वेद्‌ 
१, एक कोई युगल, ए पांचने उदय पाछली परे एक चौबीसी १; ए पांच माहे भयः घले 
& ने उदय एक चौबीसी १ मय कादौ जुगुप्सा षाठ ६ ने उदय पाटी तरे एक चौबीसी 
१; ए दूजी चौबीसी २ जुगुप्सा कादी वेदकस ब्रीजी चौबीसी ३, श्रत्ा० १ १, एक 
कहु वेद १, एक कोई युग २, मय ९, जगुप्सा; एवं ७ ने उदय एक चोवीसी; अथवा 
जुगुप्सा काटी भयने वेदकस सातने उदथ दजी चौवीसी; भय कादी जुयुप्साने वेदकस सातने 
उदय तीजी चौबीसी ३; भल्या० ९, संज्य० १, एक कोड वेद १, एक कोई पुग २,.भय १, 
जुगुप्सा १, वेदक १; एवं आटने उदय पूर्ववत्‌ एक चौबीसी १. नवने बधे प्रमत्त १; अभ्र- 
मत्त १, अपूर्वकरण १ ए चार गुणख्थानमे नवने बंधे चार आदि ४।५।६।७ ए उदयश्थान, 
प्रथम चारका करिम १ संञ्वरन एक कोई १, एक कोद वेद १, एक कोद युगरु २, ए चार 
अङरृतिना उदय कायिक वा उपरम सम्थङ्त्वना धणीने प्रमत्त आदि चार गुणखानना धणीने 
हइ, एवं नवने वैधे चारने उदय पूयवत्‌ एक चौबीसी; ए चार माहे भय षाठ एवं पांचने 
उदय पूर्ववत्‌ एक चउवीसी; भय काटी जयुष्सा धारे पांचने उदय दूजी चोवीसी; जयुप्ा 

काटी वेदकस पाचने उदय बीजी चौबीसी ३; संञ्व० १, वेद एक कहु १, युगरु एक केह २, 
एह चारमे भय, जगुष्सा घा छने उदय एक चौबीसी १; अथवा जुगुप्सा कादी मय १ बेद्‌- 
कसं दूजी चौवीसी २; भय कादी जुगुप्सा वेदकं छने उदय दीजी चौवीसी २, संज्ब० ९, 

एक केहु वेद १, एफ युगरु २, भय १, जुगुप्सा १, वेदक १; एवं सातने उदय एर चौबीसी, 

पाचने बंधे दो उदयना यन ते किम ? संज्यरन १, एक कोई वेद्‌ १, ए दोने उद्य त्रिण वेद्‌ 

२, क्रोध १, मान १, माया ९, लोम १ से चार गुणा कीजे तो बारां संग होई, हिवि पाचने 

धधे सुपर्ण, चारघु चथ १, वीननो बैध, दोनो वंध, एकनो बंध, ए चारोमे एकेक प्रकृतिन(उ) 

उदय ते किम १ पांचना वंधमेसै. पुरुषवेद विच्छेद कीघे चार रै; ते चारे वंधकाङे .एक कोई 

संज्वरननो उदय इदयं चार भांगा उपने ते किम ए कोई कोधने उदय भेणि पडिवज्े; एवं मान 

१, माया १, रोम १, इहां कोई एक आचायेने मते इम क्यो ६ बांपवाने कारे एक कोद बेदनी 

इच्छा करे तेह भणी तेहने मते बांधवाने पिरे समये चार त्रिक बारां भंग उपे; तेह मणी 

तेहने मते २४ ग हृद ते फिम १ बारा भंगा पांचना बंधना, बारा एना मतना; एषं २४, 

चोवीसी सवं ४१, संज्वरना कोध छेदे तीनक्षा वंध, क्रोध दाही एक कोनो उदय जो संउरना 

करोधन्‌उ उद्य तु संज्यलना क्रोधनो बंध इई, “जो बधई सो वेध १) इति वचनात्‌, संञ्वरना 

मान छेदे दोनो उदयु; मानं ली एक कोहनो उदय, माया छोदे लोमनो वंध, ोभनो 

उदय, संज्वलना कोध थकी ४ भंग, मानसे ३, मायासे २ भंग) लोभसे एक भंग; एवं भग 

५ १ कोई २योबराति स जेदयति।' . व च 


न 


` त्ष} ˆ: नवतच्वसंग्रह ` ११५ 
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इन दोनो य॑त्रका विस्तार बहुत है, इस वासे भागा छिख्या नही; जोकर भागे विचारणे 
अरु सीखनेकी इच्छा होड तो स्तिष््र(गा० २६४२९)नी इत्ति अवरोकनीयं इति अलम्‌, 


इति नवतत्त्वसंग्रदे आतमारामसंकरता(ना यां प्रथमजीवप्रभेद्‌ संपूर्णम्‌, 
अथ अजीवतच्वसं्रह लिख्यते 
न 
(८०) भगवतीं 







अजीव द्व्य = क्षेजथीं भावधी शुणथी 





= नही, गध, 
धम्मीस्तिकाय १ धकं खोकप्रमाण [अनादि अनत | रस; स्प नरी, | चटनसंदाय . 
अरूपी 
चर्ण आदिः पायो 
आकाल्लास्तिकाय लोकालोकप्र- आदि ५ नदी, 
२ 


अव्रशारसतटाय 
अरूपी | अवगादसदाय 


र 
< + ४ 
~ ५ ४ 


११८ श्रीविजयार्दसूरिकृत = ` [र लीव ' 
ट अजीवः द्रव्य |“ दषय । ८ दव्यथी ` 1 क्षे्थी ¦| काङ्थी | * भावी |., शणथीं 
ह । कारं 9 ५ अनैतां भवुष्यखोक- 1| 221 वणी आदि ५ नही वतैन(ना) गुण 


„_ \ __, |, भमाण. ; कक ५ | कालस्य 


दलो ५ ८ रं वणै, शध, रस ५ 
। स्तिकाय ५ | 1 | 0 | अरभत | रोकभ्रमाण |. ॐ स्पसी । गरहणसर्षण 


ध ~ ~ 





[काक्का कन्म रिग परियश 


| आयुपूर्वी १ ध अनाचुपूर्वी २ ' अवक्तव्य ६ 
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सत्पद््ररूपणां नियमात्‌ अस्ति ` अस्ति- | ` खस्ि । 
दव्यपरिमाण | ` अनते , |` अनते अनते 
संख्यै भाग २, असंख्य | 
सै भाग २ घणे, संख्ये घणे, |असंख्यमे भाग लोके अ्संख्यमे 
असंख्य सर्वं खोक 
5 बोल जानने; त र । 
स्पदरीना च ता नी असंख्यमे भाग असंख्यमे भाग 
४ एक द्रव्य आश्री असंख्य 
५५. काल; नाना आश्ची सर्वाद्या - 2 एवम्‌ क 
लर एक द्रव्य आश्री अ्नेत | एक० असंख्य; नाना एक अनत काट; नाना 
कारः नाना आश्री स्वाद्धा सवोद्धा सवोद्धा 
हेष द्रव्यकरे धणे अर्सख्य | दषं द्व्य० असंख्य 
१ माग अधिक भाय दीन धणे नः 
भाव सादि पारिणामिक भावे ह| -> एवम्‌ क 
अर्पवहुत्व द्रव्यार्थं ७ असंख्येय गुण २ बिशेष अधिक १ स्तोक 
+ प्रदेशार्थं ५ अनत गुणे अप्रदेदा स्तोक २ विष अधिकदरे 
जिष्रदेरी छगाद्ाजलर 
स्वरूप यावत्‌. नंत परमाणु द्ि्रदेकी 


जिसं स्कंधमे आदि, अंत पाश्ये, मध्यं पाद्ये-सो (रकरण आलुपुबी' कदीये १, जिस 
स्कंधमे तीन बोरमेयु कोई बी म पाद्ये सो अनासुपूरधी' कहीये, निष स्वधमे आदि, अंव 
पाद्ये पिण मध्य न पाये सो “अवक्तव्य कटीये 


अथ अपरे लोकखरूपं व्यवहार नयक मतसे लिसिथे दै;  निश्वयमे ती अनियत प्रमाण दै 


भृबतत्यसद्र १६, 
तस्व ८२) सोके, प्रतर 'ऽरीर `प्रयेदा ९“ 
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१२० भरीढिजयानद सूरिकृत । , [१ जीब- 
सातमी नरकके, आकराशषक वले अर्थात्‌ नीचे दाय यतर आपसमे सहक्ष अने सात रान (रज्जु). 
करं लबे चदे है. तिसक उपर एक प्रदेश्च हीन दोय परतर रै. तिनके - उपर एक भदेश हीन यार 
प्रतर सरीपे रै. तिनके उपर एक पदेश हीन दोय भवर सरीषे है) तिन फे उपर एक पदेश्च 
हीन दो भ्रतररै. एसे दी १ प्रदेश हीन फेर दोय प्रतर है. एक ग्रदेश हीन फेर दोय भतेर र 
एवं सै १४ पतर चठसे बारा प्रदेश्षकी ्ान हर्‌; इसी तरे चषदे परतर चदे फेर बारा भदेश 
धरे, असी सात रज्जु ताई चबदे भतर चदे बारे घटालेने अने उर्ध्वं छोफमे सात पदेश्च चद 
चारफी हान जाननी. चारक आदिमे हद्धि उपर हान जाणवी अने जे दृजी तरफ दो आदि- 
कके अंक लिखिहेसो प्रतरक भदेश्ांरी र । कृतयुभ्म. अने द्रापरयरम ज्य. इति अष्टम्‌. 


| ज्ञाकथ्चसि | परलोकश्रेशि 
उन्ती तिग्ख्छी तिस्छी 
ख्यः सखच्य.उनत | द्वया अलस्य | अनल [अनत 


सच्य.असस्य, भरन । मदेम ध 
-- उन्म स्यः जस्य [- ृतयुग्म [त्ब ` 
प्रदेयं युग्म | 9 | ४।३।२।१ 


७।३1>२।२१ 








श्ण अपक्ला| ४ २ शरण अप 
सपाद सात ऋरणस् 
स ऋष ससखपथ 


( ८७ › श्रीभगवती द श्षमे शते पथम उदश्षके दस दिग्‌ स्वरूपयन्नम्‌ 






















व~ तदतितत्तदडड अभि यमा | चैच्छत्य| बद्दणा | वायव्यः | सोमा | देशान | तसा | विमला 
पूर्वं कूण | दक्षिण | कूण | पञिम | कूण | उत्तर | ण | अथो |ऊध्नं दिम्‌ 





स (वले |] - >| च | ष | न 1 । न | ष 


= "~ त्रया | सुक्ता०| कया | उुक्ता० |गोस्तन 


उद्‌भव 
उल्पान्ते 















सस्थान गोस्तन 
























न दश्च चह 








पक 
दशमे 


तति रञ्जु]---->+ ए व र 
आयाम २॥ | > + 12॥ 39 |> ° रदश ऊम्‌ 
कष्पै 1 ४, | 


1 3 1 ॥ 9 [| १ खात रजि 
सयं 
र्यां | स्तोक | ५ | ९ | ९ | १९ 


श्‌ | श | १ \. | १ 
100090५2 धिं 


अस्तस्य] भसं ख्य] असं ख्य! अरसंस्य[ चिक्ञेष । अखंर्य 











3 ३ रज्जु | 2 रज्जु [३५ ग्ज्य 














७ द्क्षेरी 




















असस्य। अखसर्य 
५५ 1 


अख स्य] अखख्य 
1 {1 








































तशव ] नवतत्वसग्रद १२८१ 
(८४० चयैक्का स्वरूप 
[111 [11117111 | 
-{[11[- [11 1-1-11 | 
{1 (1 11111111 | | 11111 वध 
1 [ लन 1111-1 न [ | 
| [जवचव्‌ [| [| 9१००;5 [11111 न्वन् 
[| ह | 111 88 {1111 {1 11 
[| (1 - 94९ 1 {1 {{[1{1{1{11 
-(-1-1-1- -{1-111-{1{- (¡1 | { | || (1 {¦ । |. 
{11111111 111{1111111{1111{{111111111111 
[1111118 ] ] 1111 
9898 111 1111111111114ठ1111111111111111 
|, | 1 {¦ ¡¦ |! ¦! ¦ । | ! 0 1-1-11 | | | 
[{111111111111111111411ब1 1 {-- 
1[{111111111111111127111154711111111111111111 
[1121-1 ¡ [ 
| {| । ।। ||| |||! |©! ||| । | | 828 [। 1 || ।। ।।। | 
8888989/1908/8989/598 [111 1111111111111 1: 
[नधि 88 ह 8१४ 9989919. 
( {1111 [11 {{{{11117. ठ[111{ {11 {11 {111} 
11111111 | {0}. 1! ।।। | 1! {| 
11 1111111111111111} ©] 11 
{{111111111111111{{ गन 11 (1 | 
11111111 1 {{111 {11 [ | 
99999599 {5 (+ || 
1-1-42 ((1- 
- (1 11111{1{111111111` -111117111111 11 
[1111111 (|| [1त1111व111111111111111- 
-11{1{{1{1111{711111}1 ९४ [41111 
{1 [ {1 {11 {11111 21111 11111111111 
{1111 111111111111211111111171111111111111: 
(11 1111111111111119111111115411111711111 
1:11. |. | {111 । 10 19 ©| --1--- 
हि 11 9 8१११ 


अय टाकखरूप विचार श्ख २ भूमि ६८ विष्टे कीवे १२ रहै. एवं ११ प्रदेदके 
बारां भदेश्की हान ह रै. उटाहरण यथा -आद्रिमे चोदा प्रदर अन अनमर प्रदशदट 


सो चौदाका नाम ‹ भूमि" है अनेटोका नाम मुख" टै सो बर चदे मारिथी ठष्ट 
१६ 


2 ~ ४ 


१२२९ +" |  श्रीबिजयनदसूरिहते 7; ˆ ` ` [१ जौव- 


१२ रहै दसफा नाम ‹ विशेष › रै. इस -कारण ते चद मदेश्षके चदे ते बारा घटे अने उर्व 
लोकम भख २, मूमि १०, चिष्धेष ८ रहै. एवं ७ अदेश्च चदे ॥, फी हद्धि अने उपर हाणा. एषं 
स्न जेयम्‌. कोई करै १ नो ष्फफ देश लोक पव्या, सो अशुद्ध हैः किस बासते 
अन्यककी उं प्रेणिमे तीन युग्म कटे है श्री मगवतीजीमे- कृतयुरम, द्वापरयुग्म, जौज; एवं 
३, अने जो भदेश पदेशकी हान शद्ध माने चारो ही धुग्म हो जावे है; इस वासते द्र दे चार्‌ द 
एके चटनेसे एकेक मदेम हान होती है. एवं सर्वत्र केयम्‌. 


अथ श्रीपन्नवणाजीमे १० पे एदे १२ बोखकी अस्पयहुत्व रिख्यते-सवैसे थोडा रोकका 
एकेफ अरम खंड १, रोके चरपर खंड असंख्य शुणे; तेभ्यः अलोकके चरम खंड विद्षा- 
पिक २, तेभ्यः लाकालोकके चरमादरम खंड दिषोषाधिक ४, तेभ्यः लोकके चरम पदेश असं 
ख्यात गुणे ५, तेभ्यः अरोककं चरम पदेश्च षिकंषाधिकं ६, तेभ्यः टोकके अचरम प्रदेश 
असंख्य गुणे ७, तेभ्यः; अरोक के अचरम प्रदेश अनंत गुणे ८, तेभ्यः लोक अलोफके चरमा- 
- चर प्रदेश्च बिषेषाधिक ९, तेभ्यः सवै द्रव्य विकेषाधिक १०, ते किम? जीव, पुद्धरु, का 
अनते अनते है, इस बास्ते,तेभ्यः समै भदश अनैत गुणे १७ ¢), अवक्तव्य अदेश पिञे खोक 
सरूपमे जो पीछे रंग फरे हे चार खंड तिस थकी सवे पयोय अनैत गुणी १ भरति ब्रदे्ञे अनेती 
हे; एयं १२. इह खरूप १०।११ मे बाटका केवली जाणे पिणद्ुद्धे समनमे आयार लिख्या 
हैः अमे जो बहुश्चत कई सो सत्य; दजाङूय अति गंभीर रई. 


इ अद अथ चरसा्वरम स्वरूप छिरूयते-- गो अने पीरा ता खोकका 
| क | अचरम खंड है. अननजेलाङ रंग के आठ खंड है तिनङू रोकके 
मः “ निखुड › कदीये ह तिनकं दी टोकके ‹ चरम खंड  फटीये है. तिनके 

| >] उपर्‌ वारां खंड नीर ' अलोकके चर्म खंह ' कये हे. तिन षाग 
श पि ~ | खंडसे षरे जो अलोक है सो सवै अलोकफा एक अचरम्‌ खंड 
(क) ह. इन चारके भदेश “ चरम तथा अचरय › क्ीये दै. एतावता चरम 
खंडक सदै "चरम अदशन्‌ अचरष खंडके अचरम षदेश्रा जानने. असत्‌ 
१ | कटपना करके आढ अने वारा खंड लोकारोकके कर दै. परमार्थथी 
ि । + छयसरूय निद जानने ने -ए जा निखुड है सा (स?, म 
१ तेधी। 





तेख ] नवतत्वसग्रद १२३ 
ओणि सर्व नही है. तिका यथा स्ग््ट्तपकी स्थापना- 


~“ एसा खरूप रै ए बात श्रीजजुयोगदरि दै. अने सम ती है दामी अरम्‌. 


हिवै पृद्रटके छन्वीस भग्याकी स्थापना पज्नवणाजीको (श्रीमलयगिरि सूरिकरत ) 

दीकासे दे ते यथा-परमाणु - पुद्रलमे ४ भग पाव तीजा अवक्तन्य, इटं(य) च~ 
स्थापना 1 दोप्रदेसीमेः मंग २पावे चरम एक, अवक्तव्य एक्‌ „इदं -च स्थापना एय. ८7 नि- 
प्रदेकषीमे भग ५ पाबे १।२।९।११ स्थापना एवन छ यया 529 -यारप्रदेशीमे भंग सात १।३।१ 
१५९१।१२।२२ -ए स्थापना (= [व न प यन पन्‌ | पाचम्रदेवीमे 
भग स्थापना ९।६।७द गए रार्चसरय१, तं (र लत येत जननः ८ = 


858 0०3 पत्‌ (तैत ऊ मदेकीमे ९५ भंग सामे ते. ।३।०८।९।१०१६। १९१५१९२५ २४] 
१... ३ = € 
२५२६ एवं ९५.दद्‌ चस्थापना (| [7] त तनः येच एतत तय्‌ 
न 1 नर प्वय्‌ रुन तमैपम्‌ लर साल रेडी स्कमे१० साम 
{~ { -{1-1- (सगर्‌ नत 1: सात ग्रदेसी स्कंधे १७ भंग पावे. 
7---1 
~ $ ५ धग 4 ५ भ, श नः 
दर -यस्थाषनः [न [] मुय (18 पभ ए 
१६] [1 ९ ततु न 36 {1 अदेसीमे + 
ननन =23 ०559 तपु तो गानु तता आड श्रदेसीमे १८. दद्‌ 
1 ए] ८ © 
-च स्थापना [|] [६ || 3 339 धनय (भ व ० [५ मि 
2० 
१९ तन () २.१ -2 धते र २५५ वततत ॐ 
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अनलम्रदेश्ी पर्यत ज्ञेयम्‌. 
(८८५) श्रीप्ह्ञापना दश्पे पदात्‌ यनं (८६) श्री भगवतीके वोठशमे शते ५मे उद्रो 
० | व्याये शेयं | प्रदेशा | ० | द्रव्यार्थं | प्रदेशार्थे 
[4 ~ __ 1.० 
भपरम > ||चार दिक्षा | असस्येय संष्येय शुणे 
9 | अचरम | ष्ठरमाणि धरदेदा ~ देश | चरमा गुणे २ ५ 
वं स्तोक| यसंख्य | असंख्य | असंख्य || <. भ्भस्प्येय 
त्क | १ गुणे २ | शुभै ७ | शुभ ५ ||मथो चरमात| सवं स्तोक | गुणे ४ 
| ५ 
५ £ ._ ~ | विशेषा- |. सुण चिकोषा- ऊर्व | अस्र्येय 
अरोक |सचं स्नोफ विक इ [मनत युणेथ| (धकः द | ^. 1, गुणे ३ 








तदुभय | विश्षेपाधिक | विशेषाधिक ९ | | ० ० | ० 


१२४ , ` श्रीविजयानंद सूरिकृत 


जेस ॒श्ु्टक पमरतरका सरूप हे तैसी ` 
स्थापना; जैसा एह परतर है अमा दी इसक 
ऊपर दूजा प्रतर रै. इन दानो का नाम श्ुहधक् 
प्रतर ' है, इनके मध्यके आढ प्रदेशाकी 
' रुचक ' संज्ञा है, इनसे १० दिक्षा, 
(थश्री भगवत्या ९०मे शाते प्रथम देशो, ११ मे दहते दसमे उदेशे, षोडरामे रते ८ मे ऽटेशे 
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व 1 


जिहां ११ छिख्ये रे तिहां प्रथम एकातो एक जीव परा एका देश्चफे फलिम एक देश्च अने 
मदेशके कोठेमे एकं मदेश्ष, तीनरा अंक है जडां तिहां बहुवचन जानना. इति अलम्‌. 











तस्व ] नवतत्त्वसग्रह १२५ 
(९०) मगवतती शृते रमेःउदधहाक मे युद्रलमग (९१) भगवती दात ८ उदो १० पुट्न्रकैःमग ८ 
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८ सब्येणं | ठेस (11 

२१ 
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९२) भगवती दातकप्.मे उद्रो ७ स्यदनिायन्त्रम्‌ , 
| ६ 
-मल्यसन [ सननखल्क ° [० [1० [०7 {° [०] 
प्रवे स्कं | ० | ० |.9 ० |» | 
निप्र स्प्यः 2: (1 49 ट %9 
द्विपदी च्व. 5 ०।०|०| ० । 
न र 31 ५ 
0 11 1;[>1८- 
व ४ (1 
_ ५+ 3 \ दिनः |? ] ५ -* ¦ ¦ > । त प 8 ग 
> [ रणकर छम 
दन्य देश करके ८ भिदे. सो परमाणुमे २ परव १।२; दविदेक्षीपे भण ५ पदं-१-५; 
त्रिप्रदे्ीममि ५ मम पर्-१-७; चार परदेश्षीपं भग ८ परव-१-८; एवं पंचमे टकर भर्नद- 





ममनः (11 


तस्व] नवतक १२७ 


क्रजुगति मेँ एक समय पर भव जातां गे, अनादारिक नासि, एक चक्रमे दो समयं 
लागे; प्रथम समय अनाहारिक, दूज समये आदार खेवे, दिवकरमे तीन समय रागे; प्रथम दो 
समय अनाहार, तीजे समये आहार छेवे, तीन वक्रमे चार समय ऊगे, प्रथम्‌ तीन समय 
अनाहारी, चौथे समय आहार ङेवे, चार वकाम पांच समय रगे, प्रथम चार समय अनादारी, 
पांच मे समये आहार छेवे, ्रीभगवत्तीजी (ष, > मे तो तीन समय अनहारिकि कद्याहे तो 
चार सभय कसं हये तिसका उत्तर-श्रीभगवतीजीमे बहुरुतादकी विवक्षा करके तीन समय 
कहे ई, अल्पताकी विवक्षा नही करी, कदे कदे दक च।र समय अनाहारिक होता है, कोद कर 
जो पांच सभयकी गति न मानीये तो क्था काम अटफे है तिसका उत्तर- प्रथम वो पू्ो- 
चार्योनि पांच समयकी गति मानी है, भ्रीजिनभद्रगणि क्षमाश्रमण आदि देह सर्व इृत्तिकारोने 
मानी है, इस वासते सत्य है, तथा सातमी नारकी खावरनाडके इणेवाला जीव मरीने श्रहम- 
देव! रोककी यावर नाडीके इूणे मे उपजणहार पांच समयकी विग्रह विना उपज नदी सकता, 
एह विचार शक्ष्म बुद्धिसे विचार छेना, इस बिना काम अके है, इसकी साख भगवती- 
करी इत्तिमे तथा पन्नवणाकी इत्तिमे वा (बरदत्‌)संचयणी (गा, २२५-२२६)मे हे, 


(८९) श्रीभगवती राते १३मे चतुथं उदेदाके प्रदेदाकी 











परस्परस्पदरोनार्थच्नम्‌ 
आका- 
० धमौस्तिकायके | मधमौस्तिकायके चादि जीयके | पुद्धलके | कालके 
काय 
धमौस्तिकायका एक भरदेरा (वथ शणादिऽ ७ | अनेते | अनेते | अनेते 
अधमौस्तिकायका 9 9 ४८1५दा७ दाणि 9१ 9 9 2 
कान्चास्तिकायका + „+ | ९।२।२।७५1६७ | १रार।शधा६।७ | ६ फ न ५ 
जीवकां १ + | ५।५।६७ ७।५।६।७ ७ त क 
परमाणुपुद्ररं ४५६७ . ४।५।६७ न 7 नि 
१२३ ४ | ५ ६ | ७ = ९ | १० पुद्वल्पद्‌ तरेयम्‌ 
४६ | ८ | १० | १२ १४ | १६ | १८ | २० | २२ जघन्य पद्‌ 
७ । १२ | १७ | २२ | २७ | ३२ | ३७ | ४२ | 2७ | ५२ उत्छषए + 














चूर्णिकारे नयमते करी एक अवग्रह प्रदेशना दोय गिन्या ह अने टीकाकारे दोय पर- 
माणु करी व्याख्यान कयौ है, इति रदयं पुद्ररुकी स्परीनामे, परमाणु जघन्य ४ प्रदेश धर्म 
अधर्मे स्परे, तिनका खरूप पीछे रिख्या ही है; अने दोय प्रदेरी आदिक स्कंधनी जघन्य 
१ प्रथकरे १२४ मा धृष्ठनी पी भानी योजना करी दे, परतु छपावती वेका ए एृ्टमा समवे नदि यह्‌ श्र्वाथी 

भा यंत्र जही व [र 


१२८ । श्रीविजयानंदसूरिकत "0 | {[ २ मजी. ति 
स्प्नामे दौ दो प्रदेश बधा सेने अने उच्छरष्टौ सपशनमे पाच पंच प्रदेशानी सर्वत्र शद्वि 
जान सेनी, इति अकं विस्तरेण, 

(९२४) भगवती रा० २५. ० ४ ( सु ७४०१ परमाणु द्विखदेरादि-१३ बोराकी 

















अल्पबहुत्वयच्रम्‌ 
दिभ- निप्र (८ भरदे-।५प्रदे.द परदे. ७ प्र ९. प्र-।१० भ~ संख्यात | अ- [अनतः 
द्व्य |परमाणु|देरी देरी ली ४ ं ५|री.६. देरी [८ देशी |देशी | देशी प्रदे 
२ |स्कध(स्कघ|स्कध|। ७ ९ | १०|। ११ श 
| || | 1 । 
इव्यायै। १९ ति | 2 | ९ |< | 2 | द | ५ | 8. | ३ (अनंत संख्यात | असंख्य 
५ नि|वि|वि|चि|वि|बि|वि| वि (युगा -शुणा | शुणा (तोक 








(गीं म पन काक । ~~~ । 1 


*। २२ अनत ~; 
ष्देरार्थ गुणा | वि | वि 














२ प्र, (9 प्रदेरा दे १० व असंख्य. 
गा. | बगाढा ६ भ्र७ भ्र.| ८. |९ 


७२ @ ५ गा. दगा. अगा. वगा, ९ १ 


सेन. (पके धाः 
यच्म. ^ | गाढा १| ३२ 

















अन्याय | नि | बि । वि |बि|चबि|बि|बि| नि 


७ | ८ | ९ | १० |. ११ 
विबि वि | बि | वि [संख्यात 
_ एके समय खितिक आदि १२ बोलका यंत्रनाकषे्रवत्‌ निर्विशेष ॥ माव्य एक गुण 
कराला आदि यावत्‌ अनंत युण १३ बोर, वर्णना ५, गध २, रस ५, सीत स्प १, उष्ण 


स्पशे २, लिग्ध ३, छ( रूक्ष 9, एषं १६ बोलमेथे एकक बोटना तेरा तेरा बो करक द्रव्य- 
यत्रचत्‌ जान लेना, (९५) 








असंख्यात 








1/0 





ध | खंख्येय असंख्य [अनतः 
शुरु २ | आदि |णर|णर|ण४|ण५|णदे|ण७|ण८|ण रण १०गुण ११|गुण १२| १६ 
४ . 








तच ] नवतच्रसंग्रह १२९ 
८९६ ) भगवती हतकः २५, उ, ४ सु, ७४१ 








वव्य ` परमाणु १ संस्यातप्रदेशी २ | असंख्यातप्देरी ३। अनतथ्देदपि ४ 
दव्याथ २अनंतशणा | ३ संख्यातशुण | ४ संख्येय गुण १ स्तोक 
प्रदेदार्थ 9 9 9 संख्येय +, % यर्संख्येय १ 9 

_ ददव्यां क. ४ संख्यात + | £ असंख्यात ग) 
प्रदेदार्थ ० का 0 अनत २ 

क्षिय पएकप्रदे्ावगाडा १९ | संख्यातप्रदेशावगादढा २। असंख्यप्रदेलाचगादढा ३ 

द्रव्यार्थं १ स्तोक २ संख्येय शुणा ३ असंख्येय शुणा 

पदेदाधं 99 १9 9१ 39 99 39 9 9 

द्व्या १ 93 (1) १) 3 1 १ 9१ 

प्रदेदार्थं © | ६ 9 9 ध 9 | 


्षेतरयत्रवत््‌ कारयत काटयंनमे एकं समय सिति आदि कनी, 


का कति १शुण संख्येय शुण । असंख्येय शुण | अनत गुण 
दव्य "स्तोक | २ संख्येय ३ असंख्येय ४ र्गत 
प्रदेडार्थं ११ ¶१ ११ असंख्येय ११ 1 9१ †९। 
दव्यार्थ वः » [असंख्येय ८ ६ +) 
प्रदेशार्थ © २ 99 9 ७ _ ११ 


सोले बोलना यत्र परमाणु आदिवत्‌ जान केना द्रव्यवत्‌. 


(९७) परमाणु आदि अन॑तप्रदेखी स्कध चल अचल स्थिति 
भगवती (शाण २५, उ० ४, सू. ७४४) 


= _- _____ [-जघन्यस्थिति| _ च्छट स्थिति 
चर (सेज ) एकवचने | १९ समय | आवलिक्रे असंस्यातमे भाग 
अच ( निरेज ) असंरस्याता कार 


चलः यद्वचने अचर बहुवचने सवीद्धा, 
१७५ 


१३९ | ्रीनिजयार्मदसूरिङत [ २ भनीव- 
(९८) अंतरयंन्रं भग०.स्‌. ५४४ . - 




















परमाणु-पुद्रख ` र आदि-अनंत धदेख पयत 
जघन्य ् ~ उ्त्छृष्ट - 
असंख्यात कार 
अनत + 
आवि आवि अरस्य 
म ५ » | असंख्यभाग | ” » भाग 
अचट एकवचने प 
परस्थान इ असंख्य काठ कक अनत कार 
न चर नास्ति अतर नस्थि नत्थि नत्थि 
5 अचल वा नास्ति अतर सयैन्र 
+ + + उत्छृष्र असंख्य 
, जंतर समुचये | १ समय [असंख्य काठ | असंख्य कार | १ समय च्छ 
(९९) कालमान स्ितिमान यंच्रम्‌ भग० रा. २५, उ, ४ ( सू. ७४ ) 
- परमाणु = प्रदी पर्यन्त 
चि 0 जघन्य उत्कृष्ट जघन्य उल्छृ् 
देशे आविक असं. 
१ ४ ४ £ समय | ख्यते भाग 
पकवचने स्वज १ समय शा 9 9 % 9 9 
निरेज न असंख्य काठ ~ असंख्य कार 
त स 
= 
( १०० >) अंतर मानका य॑च्च (मग० सु. ७४४) 
परमाणु दिपदेशादि-अनंच परदेशी (पयन्त) 
जघन्य उल्छृष्ठ जघन्य उस्छष्ट 
देशैज सखस्थाने ० ० । १ समय _अरखंख्य काल _ का 
परस्थाने र ध १ 58 अनत 9 
सैन खस्थाने १ खमय | असंख्य कार ज असंख्य + 
1 _ परस्थाने रस्थाने १ 9१) ११ ११ ११ 9१ अनतं 99 
स व _ सवोद्धा सबौद्धा 


१ परमाणुपुद्रलो तेमज द्विरदेशादि स्कंधो सवै अंशे संदा काल कंपे तेमज सदा काल निष्करेप रहे । 


त्वे - 


मवतत्वसंग्रह्‌ 


१२१ 


(१०१) भगवती ( चा. २५, उ, 9, सु. ७४४, ए, ८८५) 





॥ २|असख्य प्रदेश २। अनत प्रदे ४ 











1 


द्र ७ असंख्य | ` ८ असंख्य ३ अनत 
व्या „ (8 अनत (?अरसं.) १ स्तोक 
3) ११ असंख्य | > अनत गुणा 
ह 33 ७ ११ द 1 
4 इ = ~ = स 
दा | ४ ०. (_ १ जाक 
२ 9 ९, 3 > अनत 
द्र 99 १४ 9१ ५ 1] 
व्या ११ ७ अनत १ स्तोक 
१७ संख्यात | १९ असंस्य २ अनत 
दे ८ १५ 9 ६ (८. 
द्मा $१ ।- ११ २ ११ 


[क | इ [रर 





( १०२) परमाणुुद्धल सेज निरेज (अल्पवद्वत्व ) भग० रा. २५, उ, ४ ( सू. ७४४) 








अस्पवहुत्व ५ अर्नतप्रदेशी स्कंध | 
चखा १ स्तोक १ स्तोक (?) 
अचला २ असंख्य गुण २ अनंत गुणा (?) 
( १०३ ) अल्पवहत्वे 
असपवहुत्व | परमाणु | संख्यातभ्रदेशी |असंख्यातग्रदेशी | _अरनतप्रदेदी 
धव्या सेजा | २ अनंत गुण (४ असंख्य गुणा | ५ असंख्यात | २ अनत गुण 
निरेजा | ६असंख्य | ७ संख्य» | € _» | १ स्तोक 
देशाय सेजा अप्रदेडा० | २अर्सस्य+ ४८ + ; २ अनत गुणा 
निरेजा ५ # 2६ ,„ | १ स्तोक 
च सेजा ५. अर्त |  :--- | - 9 | २. अर्नेत 
__ निरे्जा | १० असंख्य | ११ 3. ~ १ स्तोक 
` पददा | सजा ` ० | ७ प = ८ अर्नत 
निरेजा © १२ १३ ९८ ११ | र्‌ ११ 


१या संधी उदटिख पिवारणीय जणायदछ। 


५ 


६ 


९९१. ` `. शीविलानदेसरिङृत , [२ धजीव- 

। ५ , ( १ शध ). 1 
परमाण संस्थैय प्रदेश असंस्येय प्रदेश अनंत परदेशी से(सिमेथा चरु निरेया भचर 
अरपब्रहूल,_____ , ___ _ __ _____-- 


परिणाम| जीव | भूस |सप्रदेर| एक | अक्षी | किरिया| निद | कारण | कतौ | स्वेगत 


पवा (1 0) यो ष्यपि नी मिं 
ना | णक | जाक 


[ककु कि हु ता 10 [1 यि पिपरि 
[111 षषी भविं 


धर्म, | धस, 


“ धर्म, ध धर्म, 
र जीव १ जीव, | आकारा। जीच, (न ए | काकः | कतां 


पुद्धक काल | चत | निलय | पुद्रक 


[11 पि 0 0 
[1 (वाक्‌ किक 1 ऋयषो 


अक्षि ५ | असवे- 
४ अपरि।मजीव। अमूत | अप्र अआक्- | अनिद [अकारण | अकर्ता 
णांम | ५. | ५ [चेशषी १ |अनेक|क्षेजी ९ | र्थि | २ 


= व हि १ (कायात 0११०४ 
[9 क किक पिणक (10 (1 1) 


धर्म, | धमै, | ध्म, | काल- |युद्रक १,| एक | धर्म, | जीव १ | जीव | धर्म, | धर्म, 
अघसे, |अधर्म,| अधर्म, | द्व्य (काठ २,।भाकारा. अधर्म, | पुद्रख- | एक | अधर्म, | अधर्मः, 
आकारा,माका-|भाका्ः| ९ [जीव ३,| दव्य (आकाशः २|भकारण [आकार जीव, 


काठषणः| शः | कारः एः अनेक कार ए | विभावः कार, | काट, 
अपरि. काढ, | जीव ४ अपेक्षया पद्धल | युद्ध 
णामी | पुद्रक। ए ५ ठ 


परिणाम १ जीव २ त्ता ३, सपएसा ४ एग ५ खित्त ६ कफिरिया७य्‌। 
निर्चं ८ कारण ९ कत्ता १०; सन्वगयं ११ इयर हि यपणएसा ॥ १॥ 
दुनि स्ये १एं १, पंचपतिरे पंच तिरे पंच दुनि २ चउरो ४य। 
पच ५य एग १ एणं १, दस १० एय उत्तरयुणं २ च ४॥२॥ 
पण ५पणप इग १यतिन्निरेय, एग १ चरो 9 दुन्निरएक १ पणय पणम ५] 
परिणामेयरमेया, बोद्धब्वा सुद्धबुदधिरि ॥ २ ॥" 
(१०५) भगवती ( शा. २५, ॐ. ४ ) 








युग्म धर्म | अधर्म | आकारा जीव पुद्रक काठ 
2 = 
द्व्या १ १ १ 8 २२१ ४ 
प्रदेशा ) , हि ० 
प्रदेदाचगाद 9 9 3 ५ % 
समयस्िति ५ 


9 1] ११ ११ रं 
१ परिणामजीवमूतौ. सप्रदेश एककषेनकरियाश्च । निलयं कारणं कतौ, स्वगत इतरे हि चाभ्रदे्ाः ॥ १ ॥ 
देच एकं एकं पच्च त्रि पश त्रि, पश्चद्धे चारि च) पश्च च एकं एकं दश्च एते उत्तरयुणाश्च ॥ २ ॥ 
पश्च पश्च एकं जीणि च एकं चल्ारि दे एकं पच्च प्च च ! परिणमेतरमेदा गोदधन्याः ॒दधबुद्धिभिः ॥ ३ ॥ - 


तत्व ] नवतत्त्वर्सम्रह १३३ 
युगम धरम | अधर्मं | आका जीव पुद्रल 


एवाकर्‌ ककवानी पणि ह गरणे 




















1 क 
ल्प द्रव्यार्थं १ १ ९ ३ अनत गुण | ५ अनंत गुण | ७ अनंत शुण 
प्रदद्यां | २ असंख्य | २ असंख्य | ८ अनत ४ असंख्य | £ असंस्य ० 
( १०६) 
घमीस्तिकाय, अधमौस्तिकाय; 
द्रव्यार्थं स्तोक 
९ आक्ारास्तिकाय २ म तो 
धमौस्तिकाय, अवर्मास्ति- द ॥ 
२ करय पस (प्रदेरा ) असंख्य 
द जीघास्तिकाय १ द्रव्यार्थं अनत 
४ ५ 55 पप्स असंस्य 
५ पुद्रखास्तिकाय + दव्यार्थं अर्नत 
9१ 99 पणस असंख्य 
७ कार द्रव्यार्थं अनत 
८ आकारास्तिकाय १ प्रदेश र 


अथ कालकी अत्पवहुत्व ६२ बोला 


(१) सर्वसँ सोक समयनो कार, (२) आवकिनो काल असंख्य गुण, (२) नन्य अंत- 
यहं १ समय अधिक, (४) जघन्थ आयुपर॑धकार संरूमेय गुण, (५) उच्छृ आयुर्वा 
संख्येय गुण) (६) जघन्य अपयौयी एकेन्द्रिय न संख्येय, (७) उत्टृष्ट अपर्य एकेन्द्रियनो 
विशेष्‌, (८) पर्याप्त एकेन्दरियनो जघन्य कारु विशेष, (९) पर्याप मिगोद उल्छृ्ट विेप अधिक, 
(१०) उर्छृट त्रसकायविरह सं ०, (११) जघन्प्‌ अपर्याप वेद्रीनो विकेषप०, (१२) उक्छृष्ट अप- 
याप वेदरीनो विशेष०, (१२) जघन्य पयां वेदद्रीनो निशेष०, (१४) जघन्य तेरी अपर्याप्त 
काल विरेष०, (१५) उट अपर्याप्त तेद्रीनो विशेप०, (१६) जघन्य पर्याप तेद्रीनो पिदोष०, 
(१७) उक्कृष्ट पर्याप्र चौरिद्रीनो बिरशेष०, (१८) उत्कट अपर्याप्त चौरिद्री बिरोप०, (१९) अधन्य 
पयीप्त चौर विशेष०,(२०) जघन्य अपयाौप्न प॑चेद्रीनो विशेप०, (२९) उच्छृ अपर्याप्त पंच 
द्रीनो विशेष०, (२२) जघत्य पप प॑चेद्रीनो विशेष०, (२२) उछ अंवयहूर्वं काठ संस्येय, 
(२४) पुहूर्तनो कार समय १ अधिक विरदेष, (२५) अहोरात्रनो काल संख्येय गुण, (२६) 
उच्छ्र तेउकायनी यिति सं ०, (२७) पक्षनो कार संख्येय गुण, (२८) मासनो काङ संस्परेय 
गुण, (२९) तेद्रीनी उख यिति विशेष०, (२०) क्रत॒नो कारं विशेप०, (३९) आपन षा 
चौरिद्री उच्छृ सिति सं०,) (३२) वर्थनो कारु संख्येय गुण, (३३) युगनो काल संख्येय 


१३४ ` " श्रीनिजयानदसूरिङृत ` .: {रजन 


गुण, (२४) वेदी इस्ृष्ट स्थिति संख्येय, (३५) बायुकाय उद्छष्ट॒ खिति संख्येय, (३६) 
अप्काय उक्छृष्ट सिति संख्येय, (२७) वनस्पति उर्टृष्ट या देष, नरफ जघन्य वि०, ` (३८) 
पृथ्वीकाय उल्छृष्ट सिति संख्येय, (२९) उद्धार पल्यनो असंख्य भाग संख्येय) (४०) उद्धार 
परथनो कार असंख्य गुण, (४१) उद्धार सागरनो काल संख्येय, (४२) जघन्य अद्धा परयका 
असंख्य भाग असंरूयेथ, (४३) उक्छृष्ट अद्धा पट्यका असंख्य भाग असंख्य, (४४) 
अद्धा पट्यनो काट असंख्य गुण), (४५) उक्क्रष्ट मदुष्यनी कायथिति संख्येय, (४) अद्धा- 
सागरो कार संख्येय, (४७) उल्छष्ट देष-नारक-खिति संख्येय, (४८) अवसर्पिणी उत्स 
पिंणी कार सं०, (४९) षेघ्र परथनो कारु असंख्य गुण, (५०) क्षेवरसागरनो कारु संख्येय 
गुण, (५१) तेउनी' उत्छृष्ट काययिति असंख्य, (५२) वायुनी उल्छष्ट ायसिति विशे१० ` 
(५३) अपूनी उल्छृष्ट कायति बिशेष०, (५४) पृथ्थीनी उर्छष्ट कायसिति पिशेष०, (५५) 
कर्मण पुद्ररुपरावतंन अनैत गुण, (५६) तैजस पुद्रल परावर्व॑न अनंत गुण, (५७) ओदारिक 
पदर परावर्वन अनत, (५८) श्वासोच्छवास पुरर प्रवर्तन अनत, (५९) वैक्रिय पद्रुपराव- 
तन. अनैत गुण, (६०) वनस्पतिनी उच्छरष्ट कायखिति असंख्य, (६१) अतीत अद्धा अनंत 
गुण, (६२) अनागत अद्धा विशेष अधिक, 


(१०७ द्रन्य षै; युण चार २ एकेकना निलयदहै 
धर्म॑ अरूपी अचेतन २ 


जा | > | ०---------------~-~-------------- 


अक्रिया ३ गतिसहाय 


~ 








अधर्मं १ १ १ 99 १ 9 सथितिखभाव ] 
आका (| १ १ 1 %_ ॐ अवगाहद्‌ान + 
कार % % 99 प १ % वतमान व जीणे % ` 
पुदट्ङ राः रूपी + (| 9 सक्रिय 9 पुरण-गदखन 5? 
जीव | अनंत ज्ञान» अनत द्दौन + ।अनंत चारि», अनत वीय +» 





( १०८) पयाय षट्‌ द्रन्यना चार चार 








= = == दे % 9 99 [| 1 98 ११ 
कार ४ अतीत अनागत वतैमान क 
पुद्रक वणे गन्ध रस स्पर्यं 
जीव शुरु ख्घु जब । श्रु । खघ | अगुरुलघु | अव्यावाध 


रुका बणे आदि, धूम अयुरुरघु पध, 


तत्वं ] नवतच्र्सग्रह १६५ 


( १०९ ) पुद्धटयंच् भगवत्ती ( ० २०, उ. ४) 





व्ण गन्ध रल_ | स्पदी | संस्थान | मग 
परमाणु ५ २ ५ 2 | | २०० 
२ पदेदा १५ ३ १५ | ९ | २ | 
द ४५ | ५ ४५ २ | ३ व 
४ ९० द ९० | ददे ८ | 
५. ,, ९४१ न 90. | य 
६ » ९८६ ५_ | १८६ | ६ "त 
७ | २१६ ३१ | २१६ | ५ ध न 
८ ११ २२१ ११ २२९ ॥ ११ | ११ (क 
९ २३६ ५_ | २ ५ | 1 
१० 9 2७ 99 | 2७ 49 | ० > 
22 3) ११ ध] 3१ | 3१ | ६ | 


( ११० ) भगवती दाते ८ उदेदो १ मे पुद्धल्यत् 
सीसा (मिश्र) 


२ अनंत गुणा 





विस्रसा 











अहपवदुत्व १ स्तोक 


पुद्र भयोगपरिणत 
२ अनत शुणा 








जीवे यद्या भ्रयोग,' सा जीवने त्या परिणामांतरे परिणम्या नदी ते (मीमा, खमावें 
परिणस्या अभ्रवत्‌ ते विक्षसा;' एवम्‌ २, 


नरक ७, भवनपति १०, व्यंतर ८, ज्योतिषी ५, देवरो २६, घर्ष ५, खादर बादरं 
५, बेदद्री १, तेरी १, चोरी ९, असज्ञी पंचर, संज्ञी पचेद्र तिर्थच ५, अनी 
मदष्य ९, संकी मनुष्य १ एवं स्वं ८१, ए प्रथम दंडक, इनक अपयापसे गुण्या < 
पयाप्न अपयाप्न १६१, शरीरसे गुण्या ४९१, जीवेद्रीसे गुण्या ७१३, शरीर्रीसे युण्या २१७ 
१६९१ इ पांच वर्ण, पांच गंध, पच रस, आट सपश, पांच संखानसे युष्या ४०२४५) ४९१. 
द्र इन पचीससे गुण्या ११६२१ (१२२७५ १), ७१ है इन वर्णं आदि २५ से युण्या 
१७८२५ २१७५ द्र इन २५ से युण्या ५१५२३ ५४३७५, 


इति आटमरामसंकरवा(नायां अजीवतच्यं दितीयं संपृण ॥ 


{धः द क | 


१ ८ <+ = क 


१३६ | ` . श्रीविजयारनदसूरिृत ` (रुष्व 
अर नम; ॥ अथ शुण्यः तत्तव लिख्यते-- 
नव प्रकारे घांपे पुण्य, ४२ प्रकारे भोगवे, सातावेदनीय १, देव २, मरुष्य २ तिचा 
आयु 9, देवगति ५, मनुष्यगति &, पेचेन्दरिथ ७, ओदारीक्‌ <, वैक्रिय ९) आहारक १० 
तैजस १९१, कर्मण चरीर १२, तीन अंगोपांग १५, वजक्रषभनाराच संहनन १६, समचतु- 
रस संयान १७, श्चुम वर्णं १८, गंध १९, रस २०, स्प्े २१, देव-आवुपूरवी २२, मरुष्य- 
आसुपूरवीं २३, प्रशषसर खगति २४, पराघात २५, उच्छवास २९, आतप २७, उदुद्योत २८ 
अगुशरघरु २९, तीथकर ३०, निमांण ३१, चष ३२, माद्र ३२, पाप ३४, भरसपेक २५, 
सिर ३६, श्चुम ३७ सौभाग्य (सुभग) २८, सुखर ३९, आदेय ४०, यश्चकीतिं ४१. उतर 
गोत्रं २; ए प्रकारे पुण्य भोयवे 
अथ उच्ृष्ट पुण्य प्रक़तिवान्‌ तीर्थकर महाराजका समवसरणखरूप रिख्यते- ` 
श्युणि वेमाणिया देवि साहुणि ठंति अग्गिकोणंमि । 
जोहसिय मवण रवित्तर देवी हति नेरईए ॥ १॥ 
भवणचणजोददेवा वायच्वे कप्पवासिणो अमरा । 
नरनारीओ ईसाणे पन्वा पविषिडं ठंति ॥ २॥ 
दादश्च परिषत्‌ नाम-- ` 
“4इघभस्स तिन्नि गा बत्तीस धलुणि वद्धमाणस्ष । 
सेसजिणाण असोभो देदाउ दुशारुसगुणो य ॥ १ ॥ 
किंकिि इुषुमवुद्धी दिन्वयणि चामरासणाह । 
भामंडर थे छत्त भेरी जि्िद (१जर्य॑ति ) जिणपाडिहेराईं ॥ २॥ 
दप्पण महसण वद्धमाण वरकरुप मच्छ सिखिच्छा । 
सत्थिय न॑ँदाबत्तो विचिहा अह मगधा ॥२॥ 
समवसरण अटाइ कोष धरतीसे ऊचा जानना अं्रे । मध्यमे भणीपीरको [ॐ] उपरि 
आसन चार है, तीन चारो ही सिंहासनाके उपरि अशोक दृष्ष छाया करता रै, पूर्वके सिहा- 
सन उप्र तीथकर तेरोक्यपूञ्य प्रम देव विराजमान होय है, अने अन्थ रसिहासन तीन 
उपरि भगवान्‌ सरीपेखे) तीन सूप व्यंतर्‌ देवता बनाय कर खापन करते है, सो भगवानूकी 
अतिशय करी-मगवान्‌ सदश दिखलाई देते हे, ेसा भाद दोषे है - जानो एद भगवान्‌ दी 


१ सुनयो वेमानिका देव्यः .साष्न्यसिष्टन्ति अभिकोणे । अयोरिष्कभवन( पति )ग्यन्तर्देव्या भवन्ति नैचये ॥ 
भवनवनज्योतिदेवा वायव्ये कस्प्वासिनोऽमराः ! नरनायै ईसानें पूवीदिषु भविद्य तिष्टन्ति ॥ 
छषभख जीणि गज्यूतानि ार्रिशद्‌ धर्ूषि वधमानख \ शेषजिनानामरोको देदाद्‌ द्वादशयुणश्च ॥ 
कडेदिः कुुमद्ृधटिरदिव्यभ्वनिशामरासनानि । भामण्डं च छन्नं मेरी जिनेन्द्र । जिनश्रातिदायि ॥ 
दपण भद्रासनं वधमान वरकलशं मत्यः श्रीवत्सः ! खसिको नन्थावतो-निविधानि ख मद्वलानि ॥ 


श्री विजयानदम्दूरिकृत 










> अरखाका 


अनुध्यान मारे जञ पू ५७. 
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ड ० 
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-भनूसेधान मारे 
जुजोष १५६५ 








= प्रज 







उध्वैष्टोक षडु ९७०८ । ८ ^ । ५ ॐ सोके पंडुक ४०५४ 
सूषीरसुः २३५५९ (ष सूत्यीरलु २०९५ . 
-प्रसररजु ८८ २प्रतररजु५४ ॥ 
नरस्तु ९७ यनरजुष्म्म 
जब भ्यवहास्नय करी ूर्णसतरनु, ॥ 
प्रमाणे नी करत स्येकमानिये तद 
-एपरमाणदोवारहै 
आना अनुसंधान ` 
४ मादे सु पू,१८३. 
र २५५ 
५1. मनु त 
६ (.। 
२ (~; ०१ 
८०० 
उभयके पटुक २९१५२ ध | उभयलोके पुरू १५२९५ 
“स्टूवीरछु ५५५८८ (क सूरज ३८२५७ 
प्रतररजुः, ६२७२ ४ मतररसु ९५६ 
„चनरच्छु 3५५२, ४ ९५ खनरजु २२4 
ॐचोलोक्रे-पुक ६२५९४ छि व अधोलोक षदुक ९२०६२ 
स्स्वीच्लु . ३६३५ ६ ६५ स्ूलीरजु २८०८ 
मर्तस्र्जु, ७ सद ५४ ॥ * @ प प्रतरर्ज्नु ७०२ 
नरु # ६१ ९८६ २०५ त > इ ~. ९० © यनरजु २,५०५। 1 
षट ख्यबस्रन्त्यमततेनः र ५५ ९०० 
ऊनयनेम्ोल्यनरन्ुकरणा हेये ‰ 1 @ 1 
१ * ॐ ६ > २.९४ 
सोवतुरस्नयनरनुयादू उस व्क ॥ ष २५६ 
१५-युपणणाक्ररक्वासीस स्का 2 „9 ४ + ४०० 
भ्मगछेनानी हथअनिसो कः १.9 व्क ४६ 
गचत नुःजानने, 2" 6 16. ह 4 ्, ४ ४ 
२" । {> [ब । त भे म्‌ 3) ९ ध 
= , \ त पः ५ 1 ४ 1. 1 ५ ५ ९ 
९ + | ४ ५ ५०६ 
ए २ ॥ क ॥ श ५९ 
॥ 1 ध 1. 4 ४६७५ 
{ > {4 । 1 ६ | ९५९ 
व 9 # । 1 \ @ । | ४ ^ ५८८ 
1 & ॐ. ८ ह ॥ {> रः 
> ४ न | न ४५" ४, + ७८४ 
५ भश्च, 8 1 ७ € %& 


11 


तत्व }. ` नवत्वसंग्रह " ` १२७ 


उपदेश देते दे, ३ नाथ ! मेरी एद ्रर्थना है जो सचष्च.आपका समवसरण देखु -भक्ति 
संयुक्त पदपकज स्परद्‌ मंसकेन, (१११) ( चकी जादि संबंधी माहिती) 


~~~ अन 
-------~ | -------- | [1 | 9 

















यर ७ | 
४ सगर १ वती ५०० | ५० दजार|-७० पूव १ य- | थ्वी- य चिः 
¶ सदसखजार। वप [छाख [खल | राजग पुर | मान 


[री 0 याद 

| एष्या ति 1) 

0 
भायि । 





[1 


१ मध. | सयुद्र- |खैभ- पुंड- 
चा | विजय | द्रा री- 
त किणी 


भि | जा मक 
[कक्‌ 6 "षीं ¦ 


¦ [11 कणि 
[1 १ ग <-> 


भो वा | | क अनक [ ० कठ 
व (पन्न 


पि । "षयो {र 


[मौ यु 
[1 
|| [न जामा | शकक । 9 म हु 








ज्ञं | ` त 0, न श 5 
९ | पदोत्तर (ज्वा) वषै | वषै | वर्प पतह वीत | बह्म > - | चय ८ 
पोर (ला | ५०. ५१८७ ६० (वितत ०० |मोक| २ । चल [णस 
राजा | दकौ | २०० | ०० [दारा |शोका| देव | ।सदक| = 


१ परस्तक़ वडे 1 
२-१२ तेमज मीना पण केटलंक नामो भिधष्ठिशखाकापुसपचरि त्रयी चदं १३येते गिचारणीन देष 
[4 


.१३८ श्रीविनयार्नदसूरित ` ` . `  ; , (२ पुण्यः 





दिर मोस | वषे | व वषे | वष [मै |विज| महः | , | ¶५ | १५ केपि- 
राणी | ३९५ (३२५ | १५० २२५० ३५० | सा |यपु | नदर ४| ” [सस ‹ 





कनकमय 
३ 


११ थ| विज्ञय |विभ्रौ | चे चष | वेषं | चेष | वषे श बहा "९२ |राज्ञ- 
राजा यणी |३०००[३०००| १०० १९.०० २००८ णाद्‌ पुरः दोक सदल् ध गृह 


४ १ 
~ 0 ग कां (पणि 1 नि पि यरी भिषक 








1 4 [| ० | कका > (= 


१२ मह्यभूतं | चूल | वर्ष | रष | वषं | वषं दीका भू- | -+|महा-|७ मी| वषं | ७ (कंपि- 
दत्त | राजा | णी | २८ | ५६ | १६ |६०० | नही | ती कारी छतर [नरक |७०० | धलु |खपुर 


भक अ क णीगीषसिगररीि गपि 





















९. लाखदेव | तिपृष्ठ | | पुरषो श पुरुष | दन्त पस] कृष्ण 
` धूर्व भर्व नाम ४ पर्वैत | धनवत्त | सखद | सेवा | भिन्न ६५ पुनवैखु | गगदर्त 










¡| सागर. |्रमसेन 
समितं दम | 
निदीर्वे नगरं | मथुरा ४ श्रावस्ती 4 राजग | काकंदी (कौरवी | मिथिला ४ 


-------~----~~ |“---~--~-------- | -~-------~--- | ~~~ | ~ | भ | | ना 





पितानाम भपप अह्या 










































पि कैकयी ५ 
भाता नामं [खगावती| उमा +|: चृथ्वी | सीता | असता | रक्ष्मी श छमि्ा देवष्ी 
न (11 0 0 0 अ (नि (४ 
अवगाहन <० | ७९ ˆ | ६० | ५० | ४५ | २९ | २६ | १६ | १० 
गति-नरक | सातमी। छठी । छठी । छली | पंचमी | छठी | छठी | चोथी | जीजी 
आयु-घष (८४ | ७२ लक्ष[६० रक्ष|३० ठक्ष।१० | व रि स ९ सहश 
॥ ४ भधुके 

९ भरति्वखदेवं | अन्व “शरा मेरक | व" । निम | वल | प [भू | भ | | | च (| पव | गमद रावण | सय 
(ठभ) ध | 
-~----------------------~------------~-------------- ~~~ ~ ------------------ ~ ---------- 
कु ञ्च [ राम 
घल्देव | अच्छ | विजय | भद्र | खुप्रभ |खुदसन | आर्य॑द्‌ | नंदन शम्वद्‌ वलमद 




















विभ्व- | स(ख)- | सागरः किव अपरा- ` छङि- - 
पूव भव नाम | नंदी र कंक | याद | धै | सेन | नितः | ग 


श्वं ] नवतत्चसंमह्‌ १३५९ 





वैजयंती 


माता नाम | भद्रा | खभद्रा | खपभा । विजया बजय 





मतक 








जिता 
गति मोक्ष ----[-> | प च॒ | म्‌ --->- (नयलोफ 
= 111: ए 
८५ टक्ष।ऽ५ ठष्च।६५ खश्च १७ टक्ष। < | ९५ १२सरो 


हजार । हजार हजार दं 


वर्षं | वषं | चष 


१८१९ | १८१९ | २०।२१ | नेमि- 
के अंतरे |के अंतरे के अतरे। नाध 


जायु ह & £ 
यु वर्षं | वर्प | वर्षं वर्षं 


५ + | वाखु- | विमङ- | अनंतः धं 
तीशचकरके वारे | भरयांस प्य | नाथ | नाथ धर्मन 





(0 कु श 0 (1 कार [पकक 0 त => 











वणी खवणं [----- [==> ध च म्‌ ~= 
इति नवतचसंग्रहे पुण्यतचं त्रतीयां) संपूर्णम्‌, 


अथ 'पापःतत्तव लिख्यते-्राणातिपात ९, मृषावाद २, अदत्तादान २, मधुन ४, 
परिग्रह ५, कोध ६, मान ७, साया <, सोम्‌ ९, राग १०, देप ११, कठह १२, अभ्या- 
रयान १३, पैशुन्य १४, परापवाद १५, रतिरति १६, मायारूपा १७) मिथ्यादुरीन॒रय 
१८ इनसे पापका वंध द्येद्‌, 

८२ प्रकारे पाप भोगवे- ज्ञानावरणीय ५, दरीनाचरणीय ९, थपाताप्रेदनीय ९, 
मोहनीय २६, नरक्ग-आयु १, नरक-तिर्यच-गति २, जाति ४, संहनन ५, संखान ५, अम 
वर्णं आदि ४, नरक-तिर्मच-भादुपूी २, अश्म विहायोगति १, उपधाव १, यावरदशक 
१०, नीच गोत्र १, अवराय ५; एवं सर्वे ८२ प्रकारे भोगवे, 

इति नवतच््वसंग्रहे पापत्वं चतुर्थ सम्पूर्णम, 


96886 86४58 = 
अथ (आश्नवतत्त्व छिख्यते- 

२५. क्रियाओ-(१) काहया--कायान्यापार करी नीपनी ते (कायिकी'. (२) 
अरिगरणीया- जिस करी जीव नरक आदिक्रनो थथिकारी दोय ते धिकरण ते भूडा 
अचुष्ठान अथवा सद्ग आदि तिहा उपनी ते अधिकारणिकी', (३) पाउसिया--मत्सरभावे 
नीपनी ते श्रादेपिकीः, (४) परियावणिया--अपद्र अथवा परै परितायना करता पारि 
तापनिकी, (५) पाणाहवातिया--अपणा अथवा परना प्राण हरता श्राणातिपात' क्रिया, (६) 
आरंभिया-जीवने वा जीवना कटेचरने वथा पीरटीमय जीयना शन्नरने अथवा वद्र 
आदिक्ने आरभत -मर्दतां आरंभिकी', ७ परिर्गदिया--जीयका अने अजीवका परिग्रह 


१४5 - ˆ शीविजयानंदसूरिङृत ` , [५ जाधव, 


करता 'पाखिहिकी, `< सायावत्तिया- माया तेह ज प्रलय~कारण है कर्मब॑धनो -ते ` 
। (भायप्रस्ययिकी!, २ मिच्छार्दंसणवत्तिया-- हीन प्रमाणसे वा अधिक साने ते 'भिथ्या- 
दरषनप्रत्ययिकी!, १० अपचक्लाण-- जीवना अथवा अनीव मच दिनों प्रलयाख्यान 
नही ते, (१९ दिषद्धिया-देखने जाना अथवा देखना तेहथी जे पाप ते श्ना, (१२) 
पुडधिथा--पंजने करी अथवा सपैव करी जे कर्मं ते (सपृष्िजा", (१२) पाडचिया-- बाह्य 
वस्तु आशी उपने ते श्रातीलकी!, (१४) :सामंतोबणिया-समतात्‌-चौ फेरे उपनिपात- 
` लोकांका मिना विहा जे उपनी ते “सार्मतोपनिपातिकी', सां आदि रथ आदि लोक देखीनि 
भ्रससे तिम पिम पणी हँ ते धणीने सामंतोपनिषातिकी? करिया रगे, (१५) सहत्थिया-- 
आपणे दष्ठसे उपनी ते “खाहस्िकी, (१६) निसत्थिया-नाखणे से सेडरादिसे नीपनी ते 
नेखष्टिकी', (१७) आणवणिया-पापनो आदेश देवो ते “आङ्ञापनिकी' अथवा वस्तु मग- 
घावणी, (१८) वियारणिया-जीबने बेदारतं बा दकारने जीव आदि वैचवानां अथवा 
पुरुषने विप्रतारता शवैदारिणी, शवैचारणिकी, चैतारणिकी' ए ३ पर्याय, (१९) अणाभो- 
गवत्तिया--अ्ञानना कारण की उपनी ते अनाभोगप्रयययिकी!, (२०) अणवकंखव- 
त्तिया--अपणे शरीर आदिने ते निमित्त है जिसका ते -अनवकांकषाप्र्ययिकी, एतावता 
कुकर्म. करता इया प्रभवसे उरे नही, (२१) पेज्लवत्तिया--रागसे उपनी माया लोभरूप 
(श्रेमग्रलययिकी' ), (२२) दोसवत्तिया-ेषथी उपनी क्रोध, मानरूप ( ेषश्रययिकी' ), 
(२३) पओगकिरिया- काया आदिकना व्यापारथी नीपनी ते भ्रयोग करिया, (२४) ससु- 
दाणकिरिया-अष्ट कर्मनो अरहो ते सथदानःक्रिषा, (२५) ईरिथावदहिथा-योग 
निमित्त है जेहनो ते ( योपथिकी" ); कायाना योग थकी बंध पडे, 

हेतु सत्तावन कमेन्थात्‌-मिथ्याख ५, अव्रत १२, कषाय २५, योग १५, एवं 
सर्वं ५७ हेतु, इनका गुणखान उपर खसूप गुणखानदारसे जान केना, ओर विदोषं आश्रव 
त्रि्भगीसे जानना, 

ओीख्थानांग (१० मे) याने दस भेदे असंवर-(१) शरोत्ेन्द्रिय-असंबर, (२) चकषु- 
रिन्दिय-असंमर, (३) घ्रणिन्दरिय-असंवर, (४) रसनेन्दरिय-असंवर, (५) स्परदनिन्दिय-असंबर, 
(६) मन-असंबर, (७) वचन-असंबर, (८) काय-असंषर, (९) भडोवगरण-असंषर, (१०) घरची 
छंसम्ग-अरसंबर; एवं ए दस जाघ्रवके भेद है, तथा आश्रवके ४२ मेद- इन्द्रिय ५, कषाय 
£, अत्रत ५, योग द क्रिया २५ एवं ४२, इति आश्रवतं पंचमं सम्पूर्णम्‌. 


4 
अथ "सवर" तत्व खरूप लिख्यते-- 
पांच चरि, ट्‌ निगरस्थ, प्रथम षदरनिर्मथखरूप--(१) पुरु, (२) बर, (३) 
धरतिसेवना(्शीरः), 9) कपायशीर, (५) निर्य थने (६) जातक, पुलाकके ५ भेद-- 


„ 3 वुर्म्न्धथी,) , २ भाण्डोप्करण \, . ् 
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ह्ञानएुखाक ( अ्थीर्‌ ) ज्ञानका विराधक १, एवं दरोनपुलाक २, एवं चारिनिपुखाक ३, बिना 
कारण अन्य ङ्ग करे ते टिगपुकाक ७, मन करी अकत्पनिक सेवे ते यथा ख्मपुखाङ ५, 
ऊभ्धिपुलाकका खर्प इतिसे जानना, वकुराके ५ मेद-साधुद्गं करणे योग्य नदी शरीर, 
उपकरणकी विभूषा ते करे जानके ते आभोगवङश ₹, अनजाने दोष अनाभोगवडञ्च २, छने 
दोष रगावे ते संडृतबह्कश ३, परगट दोप रुगावे ते असंदरतवङुस ४, आंख, शंख मजे ते 
यथासक्ष्मङश्, ५, परतिसेवना ङरीलके ५ मेद-सेवना-स्थर्‌ आराधना, तिसका 
प्रतिपक्ष प्रतिसेवना; एतावता ज्ञान आदि आराधे नही, ज्ञान नही आरावे ते ज्ञनिप्रतिसेषना 
१; एवं दशन २, चारित्र २, छिग 9; जो वपखा करे वांछा सदिव ते यथाघरस्प्रतिसेवना 
५, कषायङरीखके ५ भद-जो ज्ञान, ददोन, हिंग, कषाय कोध आदि करी प्रयज सो 
ज्ञान १, द्शन २, रिंग ३ $शी; कषायके परिणाम च।रित्रमे प्रवते ते चाखिङशीरु ४, 
मन करी कोध आदि सेवे ते यथादक्ष्मक्यायङ्रीर ५, उयश्षांतमोह सथा क्षीणमोदके 
अंतधहरतं काठके प्रथम समय वर्तमान ते प्रथम समय निग्र॑न्य १ शेप समयमे अप्रथम समय 
निन्य २; एवं निगरन्थ कारके चरम समयमे वर्तमान ते चरम समय निभरैन्थ ३, शेप समयमे 
अचरम्‌ समय नि््न्थ ४, सामान्य प्रकारे सर्वकाल यथाघ्षमनि््न्थ ५. इति परिभापकी 
संज्ञा, खलातकके ५ भेद्‌्-अच्छवी अत्थवी, अन्यथक इति, अन्ये आचार्या छि-चांमदी 
योगनिरोधकाठे नही इति अच्छवि; एक आचा्थे ेसे करै है, क्षपी सखेद व्यापार ते जिनके 
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द प्विध वधक्रमे एक ठ वधक वीतराग, कौनसे कर्मके उद्य 
२२ वध छद्यस्थसे केवटीमे १९ | कौनसा परीय? 

। क्षुधा अस्ति १ अस्तिं १ वैद्नीयके उदय 
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सन्ता २२ 
शीत दोय तो उष्ण ६ 
वावीसमे चय्यौ, | नही, उष्ण होय तो व 


वेदे एक साथे २०५ निसिदिया एकतरः | शीत नही; च्यौ, | तर पले ९ वेदे. पवं 
दीततः उष्ण एकतर, | शय्या एकतरः एवं अयोगी पिष 
९९ 

कोई कै जकर कोई पुरुप शीत कारम अभि तापे है सो तिरे एक पसे तो उष्ण 
परीपह है अने एक पासे शीत रगे है, तो घुगषद्‌ दोनो परीषह कयं न कटै १ पिरका उत्तर- 
एह दोनो परीपहकी विवक्षा शीत कारु अने उष्ण कारी अपेक्षा ह; इङ अथिकी ताप 
उपेक्षा नही इति ¶ृत्तौ;ः ओर परीपहकी चचा मगवतीजीकी टीकामे ध्र. ३८९) मे खर्प 
कथन करिया है सो$ तिस टिस्पते- 

“जं समयं चरिया० नो तं समयं निसिहिया०” ( मग० च्च, ८, उ, < ध्रु, २४३) 
यादि, तिहां "चथा"परीपह तो प्राम आदिकमे विहार अने नेपेधिकीः परीपह ग्रामसे 
मासकरप आदि रणा अने शय्या" परीपह उपाश्रमे जाकर वैसणा, इस अर्थं करके इस 
कारण बिहार उने अवखान अथौत्‌ हिषटने करके परस्पर विरोध ह, इस वाक्ते एकः काटमे 


. , -१.यद्‌ ससये चयौ न तत्समये नैपेधिका० 1 7 


त्व } भवेतक्तरसप्रहे १५३ 


नही संषे टे, अय प्रश्ष-नैपेधिकी अने रथ्या एह दोनो चयक साथ विरोधी है गो दोनोका 
एककारमे संभव इया, यदि एककाठमे संभव इया तदि एककाटमे १९ परसैषह पेदे षद 
सिद्ध हया, अथं उत्तर-म नदी रै, किस वाले प्राम आदि जाने शरदे रे तिस कारमे 
जाता हया भोजनविश्रामङे अर्थं ओत्सुक्य परिणाम सहित थोडे कार वासते शय्यामे परते ६। 
तिस कारम श्वय्या! परिपहका “चयौ अने निपेधिकी' दोनीको साथ संध है, इस पास्ते 
२० ही परिपह एककारमे वेदे है, यो एेसे कया तो पडविध बधक आश्री क्या है, निस 
समये चयौ है तिस समय शय्या नही, दहा कैसे संभृव हया १ उ्तर-पद्विष वंधक्कै (द! 
कर्म उद्यमे बहुत नही हे इस घास्ते शय्याकालमे ओत्सुक्य परिणामका अभाव दै इस नास्ते, 
शय्याकरारमे शय्या ही है, परत बादर शगकरे उदय ओत्युक्य करके विदहारके परिणाम नदी, 
इस वास्त परस्पर परिरोषी होने कर दोनो युगपत्‌ एककारमे नही, इति अरं चर्चेण (चर्चया), 


उत्तराध्ययनके २४ मे अध्ययनाद्‌ पांच समिति, तीन पि खरूप- 


प्रथम ईंयासमिति-आरंबने १, कार २, माग ३, यत्ता ४ ए चार प्रकारे, शद्ध 
द्यी शोधे तिषटां आ्बन-ज्ञान १, द्धन २, चारित्र ३ इन तीनो अवलधीने ईय छोधे १, 
काठ थकी. दिविसमे श्यी श्ोधे २, माम थकी उस्पथ वर्जे ३, यतक चार मेद है-द्रव्य ९ 
षेत्र २, कारु २, भात ४, द्रव्य थकी सो चक्षुसे देख कर चारे शै थकी चार ्ाथ 
प्रमाण धरती देखीने चाले २, काल थकी जितना कार चलनेका तहां ठग यत करी चारे 
३, भव करी उपयोग सहित, उपयोग सहित किस तरे होवे १ पांच ईद्रियकी विपयथी रहित 
पाच प्रकारकी बाचना आदि खाध्याय रहित शरीरह दैर्यारूप करे, ईम उम एद्‌ उपः 
योग थेकी ईयं शलोघे एति श्यासमिति, 


भाषासमिति, कोथ १, मान २, माया ३, लोभ ४, हाय ५, भय ६, खारि (मौर्य) 
७) तरिकथा ८ ए आठ खानक वर्जानि बोले, असावच मयादा सहित भाषा बोे, उचित काठे 
बोरे, तथा दश भेदै सल) बारां भेदे व्यवहार, एवं २२ मेदे भाषा बके, ते वावीस भेद 


हिख्यतेः 
भ 


(९) जणवए से--'जनपद्‌'सलय, जोनसे देरमे जो भाषा बो सो तिहा श्य, जैसे 
“कोकने' देश्चमे पाणीदूं पि, कोद देश्चमे चडे पुरुप बेटा कटै वा वैटेद काका, पिता भाई; 
सदिं आह सो सत्यभ, (२) सम्मत(थ)--^संमत'सत्यः लेसे प॑कसे उपना ्मीडके, सवार अने 
कमर; तो हि पिणि कमरे ग्पंक' करीये पिण भींडक, पेवोठने ¶कन' दन्द नदी, (३) 
ठवणा--खापना' पल्य, जिसकी सूति सापी हे सो मूर्ध देव त ं नही, (४) नम-- 
"नाम्‌'सल, $दवथेन' नाम है, चाद लक्षा क्षय करे तो पिण फहना लूट नदी, 
(५? सवे-युणर्करी. भ दै तो पिण साधु वेपवणेदं साधु "कदीये, (६) पडव--“अपेक्ार््य, 
जैसे मध्यमाकी अपेक्षा अनाभिकी कनिष्ठा अंगुरी दै, (ॐ) चवहार--"्यवदारपय, पसे 


१५४ . श्रीनिजयानंदसूरिङृत |  § संवर 


पवद चर्त ह,: रवा चलता है, (८) माव--^ाव' सथ. ;जेसे तोतेमे पराच र्णं हेतो पि 
तोता हया 2, (९) जोग-- योगसय. . जैसे दंडके संयोगसे दंडी , कदीये; छते छत्री. 
(१०) उवमासे-(उपभा सतय, द्वत्‌ षदन, सथुदरवत्‌ तडाग, असव यंच्नमू--“ -. ` 

- कोहनिस्विथा- कोधे उदय बोले, माननिस्षिथा-मानके उदय बोले, ` मायानि- 
स्विया- मायामे उदय चोरे, लोहतिस्पिया-लोभनिभित बोडे, . येजनिस्तिया--रागके 
उदय वोर, दोसनिस्सिथा-दिषकै उदय भोठे, हासनिस्तिया-दा्यके उदय -बोखे. भयं 
निस्तिया--मयके उदय मोठे, अक्खायनिस्पिया--विकथा करी, उवधायनिस्सिथा-- 
हिंसाकारै वचन, (११७) । र 


मिश्च भाषा पर. , अर्थ सिध भाषाः पा , अर्थं 
 उप्मिसि(स्ति! गाममे दख वारक जीवभिलियाः | जीव, जजीव दौनोकी ` 
१ उष्यन्म्नितिं(ङ्खि या "जनो ६ जीवाजीवभिखिया | निर -आषा बो 
१ । 8 - मूटी' आदिक कंदोमे 
, ५२ .विगयपिल्तियाए शस व ७ अर्नतसित्तिया अनते जीव दहै सो 


५ ध ॐ ६ ्रदेकः जीव कटै, 


। दख गाममने दस जन्मे । । न सत 
र उष्पन्ननिगयमिकिया | छि, वव खप्यु | |< परत(रित्त)मिसिया न 
- ड 


, ४ जीवमिसिया (पकचा(्) सव जीव ष । ९ अद्धामितिया ऊटरे दिन चद्या 








पदरफे तडकेसे कैः 
। राख देखे धणे कारका च "घडी 
.  अजीवभिक्तिया सन्नकी दे १० अद्ध्दाभित्तिया ; 
क ण तो. अजीचद्ध 'दद्वामसिया ।प्क ध (ग्द) | 





व्यवहार भाषाके बारां भेद 


(१) आरम॑ताणि--ह भगवन्‌, (२) आणवणि--दह काम कर तथा यहं पस्तु काघ. 
(३) जायणि- यह हमे देउगे, ४) पुच्छणि-ग्रम आदिनो माग पूणा, ५) ति एसे 
शता हे, (६) पचक्खाणी--ह काम इम नही करेगे, (७) इच्छाणुलोम--अदासुह देबाु- 
रिय, (<) अभिगगहिया--अगकेका कया ठीतरे समने न, (९) अभिगगहिषा-युे ीक है, 
त नदी .वर्यो कर है, (११) मोगडा-प्रगट अथं करै, (१२) अोगडा- 


~^ ^ # 


तत्वे { ` ` ` भवतच्वसंग्रह २५५ 


इह ४२ भेद भाषाक हे. सय १० व्यवदार १२, एवं २२ भेद मोरे, इति 
भाषासमिति संपूर्ण, ` 
` . एपणासमितिका खरूप विततार सरित पिंडनियुक्ति तथा पिडणिच्द्धिसे 
जाणना इति 
अथ 'जादानभडनिक्षेपःससिति रिस्यते- उपधि दो भेदे ह-(१) ओंपिक; 
(२) ओपग्राहिक, ओौधिक' ते साधु, साध्वी सदह राखे अने आपग्रारिकिः ते जे कदाचित्‌ 
कायं उपने प्ररै ते, प्रथम जषिक कदीये है- 
“वदी उवग्गहे संगरे य तह प्रगहुग्गरे चेव । 
मैडग उत्रगरणे वि य करणे वि य हंति एशद्रा ॥ १ ॥ (ओघ० ६६६) 
पत्ते १ पत्तावधो २ पायट्ष्णं २ च पायकेसरिया ४। 
पडला ५ रयत्ताणं & (च) गुच्छो ७ पायनिजो(जो)गो ॥ २ ॥ (आ० ६६८) 
८-/ तिव य पच्छागा,१० सयहरणं ११ चेष होई खदप(पोफत्ती १२। -€ 
एसो दुवारस्प(स)बिही उवही जिणकष्पियाणं त॒ ॥ २ ॥ (ओ० ६६९) 
एते(ए) चेव दुवारस्स(स) सत्तग १ अद््रेग चोरपद्यो य । 
, एसो चउदसविही उबरी पण थेरकप्प॑मि ॥ ४ ॥ (ओ० &७०) 
पत्तं १ पत्तावंधो २ पायड्वणं २ च पायकेसरिया ४। 
पडला ५ रयत्ताणरं & (च) गुच्छजी ७ पायनिनो(जी)गो ॥ ५ ॥ (ओं ६७४) 
तिन्नेव य पच्छागा १० रयदहरणं ११ चेव दो अुहपत्ती १२। 
तत्तो (य) मत्तउ ख १३ चउदसमो कृमदओ(गो) चेव १४॥ ६ ॥ (ओ० ६७५) 
उग्बहणंतग १५ पदो) १६ उद्धर (अद्धोरुभ >) १७ चरुणिया १८ य बोद्धव्या । 
अच्भितर १९ बाहरि(हिर २० नियं सणी य॒ तह कंचुए २१ चेव ॥७॥ (ओ० ६७६) 
उग(क)च्छिय २२ वेगच्छियं २२ संधाडी २४ चेव खेधकरणी २५ य । 
ओरोवर्हिमि एे अजाणं पन्नवीसं तु ॥ ८ ॥ (ओ० ६७७) अ 
उकोसमो जिणाणं चवि(च्विहा) मन्दिमो वि एमेव । 
- जहन्नो चउविदहो खट एतो थेराण इच्छामि ॥ ९ ॥ 





१ उपधिष्पम्रदः सद्रुदश्च तथा प्रतिग्रहश्यैव 1 भाण्डकमुपकरणमपि च करणेऽपि च भवन्ति एरार्थाः 1 ११ 
पात्रं पात्रवन्धः पात्रस्थापनं च पाच्रकेसरिका 1 पटलानि रजेल्राणं (च) युच्छफः पात्रनिर्योग. ॥ > ॥, 
श्रय एव च प्रच्छादका रजोदरणं चेव भवति मुखपत्तिः(°्वस्िका) । एय दादशषबिष उपधिर्जिनरुविकनां तु ॥३॥ 
एते चैव द्वादश माघ्रकमतिरिकं चोरपदथ ! ए चतुर्दशि उपधिः पुनः स्थविरकल्पे ॥ ४ ॥ 

२ ततो माचकथदुर्दश्चमः कमटगं चैव ॥ ६ 1 
भवम्रहानन्तकं प्येऽपौरकं चलनिका च योद्धव्या । सगभ्यन्तरा वाहिरा निचखनी चे तया क्म्य ॥ ५ ॥ 

ध (त ` सपक वैकश्षिकं सदादी चैव स्कन्धकरणी च 1 ओधोपर्धी एते घार्याणा पपर्वितिस्तु ॥ ८ ॥ 

उक्कृष्ये जिनानां चतुर्विधो मध्यमोऽपि एवमेव । जघन्यश्वतुविं धः यल इतः स्थमिराणां वद्ये 1 ९1 


२५६ 


ओीविनयानवसूरिृत. = ` =. [६ संवर 
, कीसी मरणं चउवि(विदो उत्वि उ मन्हिममी ॥ ` 
हनो चउवि(व्वि)ह खट एतो अजाण साहेमि ॥ १० # 
` , उकोसो टविदो भ्म होड तेर्विद उ । | 
जहन्नी चउवि(च्वि)रे खट तेण प्रष्टवर्गहं जाणे(ण) \। ११ ॥ (ॐ० -६७८) 
एमं पायं जिणकप्पियाण येराणः मत्तो षीओो 4 । - 
एवं -सणणपमाणं पमाणमाणं अथो च्छं +| १२ ॥ (अपर० ६७१); 
तिन्नि विहस्थी चउरंयुरं च भाणस्य मज्द्िमपमा्ण 1. 
इत्तो दण जहन्नं अदरेगयरं ठ उकोसं ।। १३.॥ (अॐ० ६८०); ` 
पत्तार्यधपमाणं भाणपमाणेण रोह नाथव्वं-। 
जह गैटिमि कय॑मि कोणा चररगुरा हति ॥ १४॥ (ओ ६९२) 
पत्तटवणं वह शुच्छभो य पायपडिकेदणी(णि)या य । 
तिष्य प्पमाणं बिहस्थि चररंगुरं चेव. ॥ १५॥ (ओ० ६९४) 
जेहि सविया न दीस अंतरिभो तारिष भवे पडला । 
तिनि ब पंच व सत्त घ कदलीगग्भोवमा मरसिणः ॥. १६ ।\(ओ० ६९७) 
अडढादजा हस्था दीदा छत्तीस अंगुरे रदा । 
वीयं च (वितिर्थ) पडिग्गहाओं सरीरा य निप्फनैः ॥, १७.॥(आओ० ७०१) 
माणं तु स्यत्ताणि- माणपमणिण. होर निष्फननं । 
पायारहिणं करत पञ्छे चउरशुरुंः कमह ॥ १८ ॥ (ओ० ७०३) 
क्प्पा, आयपमाणा अद्गादइजा थ विर्थडा. इत्था । 
दो वेव. सुक्तिया,उ उनि तद्यो यगेपरव्यो ॥ १९ ॥.(भओ० ७०५) 
व्तीसंगुरप्रीहं चरवीसंयुाई दंडो से \ 
अद्टंणुलाःदसाभो एगतर दीणम्ियं चा ॥ २० ॥ (भो०.७०८) 





१ उत्कटः स्थविराणां चतुवियः पडविषल्वु मध्यमक ! जघन्यथतुर्दिधः खड इत आयण कथयासि (2) ॥ १० ¶ 
उक्तशोऽनिधो मध्यमको भवति घ्रयोदकशविधस्वु । जघन्यश्चतु्वधः खद तेन परसुपम्रदं जानीयात्‌ ४ ११ ॥ 
एकं पात्रं जिनकस्पिकानां स्थनिरणां माच द्वितीयम्‌ \ एतद्‌ गणनाप्रमाणं प्रमाणमानमतो वक्षे ॥ १२ 1 
श्रयो बिदेसयश्वतुरहुकं च भाजनस्य सच्यमप्रमाणम्‌ ! अतो हीनं जषन्यमतिर्कितरं त्त्छषपर ॥ १६ ¶ 
प्रवन्यभ्रमाणे साजनग्रमाणिन भवति क्ञातव्यम्‌ । यथा अन्यौ इते कोणाधवुरद्ता भवन्ति † १४ ॥ 
मात्रस्थापनं तथा युच्छकथ पाद्परतिरेखनिका च ! नयाणाम॑पि च प्रमाणं विदसिधतुरद्ट चैव ! १५॥ 
यैः सविता न इस्यतेऽन्तरितस्ताटशपनि भवन्ति पटरानि । श्रीमि पद वा सप्त वा कद्रीगमपमानिःमद्णाति ॥१९॥ 
मधेवृतीयदसर्दीषौणि षदत्िपदद्चलानि सुन्राणि । द्ितीर्य च पतरमदात्र खश्ररीराच तिष्पनमू.॥.१७ ॥ 
मारन, रजलाणे,माजनममागेन, सवतिः. निष्पन्नम्‌. । भादद्िण्यं र्वन्‌ मध्ये चद्रहुलनि, ऋमदि ११८ ॥ 
कया भत्मूभमागान्मधवृतीर्याय विस्तरत स्वान्‌ । वौ, वेव, सौननिकी "द-जैर्िकस्वतीयो क्तव्यः, १९ ॥ 
दर्द चद्विगातिरछलनि,दण्बससमदटाह-दया एकतर; दीनमभिक मा .॥.२०.॥ 


रवं } 


नवतेच्व्समरद १५७ 


उभयं उद्धियं वा वि कंत्ररं पायपुच्छणं । । 
तिपरीयद्यमणिस्सद्रं रयदरणं धारण इवं ॥ २१ ॥ (ओ० ७०९) 
चउरणुरं विहस्थी एवं युंहणंतगस्स उ पमाणं । 

बीयं धहष्यमाणं गणणयपमाणेण दृक्धिर्कः ॥ २२ ॥ (आ० ७१९) 

जो मागहओ पत्थो सविसेसयरं त॒ मत्तगपमाणे | 

दोषु षि दव्व्गहणं बासायासासु अहिगाये ॥ २३ ॥ (ओ० ७१३) 
घ्ूजदणस्त भरियं दुगाउमद्धाणमागओ साह 

शन एगदाण एयं फिर मत्तयपभाणं ॥ २४ ॥ (ओ० ७१४) 
दुशुणो चरउगुणो वा हत्थो चररंस चोलपटरो य । 

येरजवाणाणडा सण्डे धूर्मि य विमासा ॥ २५॥ (आओ० ७२९) 
संथारुत्तरपद्ये अड़ादज्ञा य आयया हत्था। 

दोहं पि थ वित्थारो हत्थो चऽउरंयुरं चेव ॥ २६ 1 (ओ० ७२२) 
रथहरणयपटमित्ता अदसागा किंचि वा समहरेगा । 

इकगुणा उ नितिजा हत्थपमाणा सपच्छामा ॥ २७ ॥ (जओं० ७२५) 
वासोवर्गहिओ एण दुगुणो अवही उ वासकम्पाई । 

आयासंनमदेडं इकगुणो सेस, दोह ॥ २८ ॥' (ज० ७२६) 

लं पुण सपमाणाभो ईह हीणाहियं च ठंभिज्ञा । 

उभयं परि अहाकडयं न संधणा तस्स ऊॐेमो. वा ॥ २९ ॥” (ओ० ७२७) 


इति जोधिकोपधिः संपूर्णः । अथ जओौपग्रादिकं उपगरणमाद-अपग्रािक उपधिके 


तीन मेद-(₹)जघन्य, (२) मध्यम, (३) उक्छृषए, तत्र प्रथमं जघन्यमाह-~ 


पीठ १ निपिजा २ रंग २ पमजणं ४ धह ५ डगर &£ पिप्पल ७ घट ८ नद- 


१ सौणिकं ओी्रिकं वाऽपि कम्बलं पादप्रोज्छनम्‌ । भिः परिवर्वमनियषटं रजोदरणं धारयेदेकम्‌ ॥ २१ ॥ 


ऋपुरङगलं वितसखिरेवं, सुखानन्तकल्य. तु प्रमाणम्‌ 1 दितीयं सुखभ्रमाणं गणनप्रमाणेनेर्ेकम्‌ 1:२२ ॥ 

यो मागघकः प्रस्थः सनिरोषतरं ठ मत्रिकप्रमाणम्‌ । दयोरपि द्रव्यग्रहणं वषाौवथयोरधिकारः ! २३ ॥ 
सूपरौदनेन खतं द्विगव्यूताष्वन आगतः साधुः । भुद्कते यदेकं स्थानमेतव्‌. किल माचकस भ्रमाणम्‌ ।। २४ ॥ 
दवियणधदयणो वा दसखशवतुरलधोकूपछ्य । स्यविरयूनामयीय षे स्युडे च विभापा ॥ २५ ॥ 
सेस्तारकोत्तरपदै भद्धैतृतीयौ च भायती दस्त 1 दयोरपि च विस्तारो टस्तव्तुरद्ररं वैव 1 २६ ॥ 
रजोररणपष्मात्रा अदशाका कथित्‌ समतिरेका वा 1 एकगुणा चु निपया दस्वप्रमाणा सपाध्ादया ॥ २७ ॥ 
वर्षेपप्रिकः पुनर्दिथणोऽवधिस्वु वधोकल्पादिः । आतमसंयमदेपुरेकगुणः दोपदो मवति ॥ २८ ॥ 

यत्‌ पुनः खप्रसाणारीषद्धीनमधिक वा छभ्येत । उमयमपि ययाङ्तं न सन्धना.तख ददो वा ॥,२९ १ 


४ पीठद.मिषा दण्डकः भमारेनी., पटो. गते पिपपरडः चच. न्दरणी दन्त्म्ेगोप्रनकसी \., 


१५४ ` -श्रीविनयानंदसरिषृत , ` {8६ संवर 
रणी ९ दंत १० कन्न .११ सोधणी इति जधंन्यम्‌ ॥ | 
, ्वौसता(त)णाई्‌ उ मञ्िममो वासता(चोण पंच इमे 1 
 बरङे.१ तते २ घ्रं रे डसीसग ४ छतत ए ५ चेष ॥ २ ८ ॥ 
तदियं दुन्निय ओहो बह॑(हिःमि बारे थ.सत्तिए चेव! ` 
-सेस तिय बासत्राणायणंगं वहं चिरुमिरीण इमं ।॥ ३ ॥ 
वाठमई सुक्तमह षागमदई तह य दंडकडगमई । 
. थार दुगमप्छु सिरिपियदंडगपो(प्पएणगं ॥ ४ ॥ 
दंड विदंड रद्ध विरद तह नाया य पच । ,. 
अधरेहणिमत्तरिगं पासवणुचारखेङे य ।॥ ५ ॥ 
चिचणिया दुर पेषी उरपलिगा अहवा विपरिमतिविहिमि । 
क्ती तलिगा बहु श्चाञ्चाध पड्दुं चेव होड भिम॑ ॥ ६ ॥ 
संथारपटरो अवा सन्नाहपट्‌ पहुस्थी । ४. 
- -मज्छो अजाणं पुण अद्रित्तो वारो होई ॥ ७ ॥ 
हेरी आयपमाणा विरुड्कि चउरंयुकेण परिदीणा । 
~ दंडो बाहुपमाणो विदंडजो कक्खभित्तो य ॥ ८1 (ओ० ७२०) 
पिरसोवरिं चउरंगुरं दहा उ नार्था दोई1 । 
अवरणि वर्योबुर तस्प अला[विममि चिचिणिया.॥ ९1" 


“ इति-मन्धिम्‌ । उल्डष्टमाद- 


“जका संथारो वा दुविहो एकंगिओ तदिथरो वा । ` 
~ - चीय पथयपुत्थपणर्भ. फएरगं तह होर उकोसा ॥-१० 1“ ˆ , . 





१अा गाधा अदत अद छे, वटी तें मूढ श्थक पण जाणवामां नथी. एवी परिसिथितिमां एनी छाया भापवी 
ते एकं प्रकारं सास गणाय एटञे ए दिशामां भयास करातो नी, तेने मटे जग्या कोश राय छे, 


क] ङ ( 
॥ 11}, 17१ 1, {। ७७ 111 [8 ) 11, ॥ 1/1 ७०४ 


२ यष्टिर्मप्ाणा वियद्धिथवुरद्ुलेन परिहीना ! दण्डो वाहुप्रमाणो विदण्डकः कक्नामात्रश्च ¶ ८ ॥ 
"' धीर्पौपरि चारि भहुरानि दीषौ तु नालिका भवति ! ००५०० तसय ०००१०००० ॥ ९॥ 
३ णकाः सेस्वारको बा द्विबिध एषान्तरस्तदितरे धा । दवितीयं “; पुसखकपद्कंः फलकं तथां भवद्युकछ्थं ए १० ॥ 


त्च] 


४ 


, भवतक्रस॑ग्रद १५९ 


तथा-^द्‌७ए रुष्टया चेवं चभ्मए चमीकोसए । 
चम्मच्छेयणए पटर चिर्मिी धारण गुर ॥ १ ॥ ( ओ० ७२८ ) 
जं चन्न एवमाई तवसंजमसादगं जदजणस्स । 
ओहाहरेगगदहियं उवगहियं त वियाणाहि ॥ २ ॥ ( ओ० ७२९ १ 
जं जस्स उ उवयारो उवगरणं (जज उगरणे ) तसि दोदई उवगरणं । 
अहरेगं अहिगरणं अजतो अजयं परिदरंतो ॥ ३ ॥ ८ मो० ७४१) 
न केवरमद्रितं अहिगरणं पदमियं पि जो अनो 1 
परि्॑जह्‌ उवगरणं अहिगरणं तस्स वि दोर ॥ ४ ॥" 


इति, अथ ङंपगरणधारणकारणानि- . 


1 


१ 


4'छंकायरक्वणद्ा पायग्गदणं जिणेरहि पन्नं । 
जे य गुणा संभोए इ्व॑ति ते पायगदणे त्ति(षि) ॥ १-॥ (० ६९१) 
अतरतबाखबुद्ासेदाएसा गुर असहुवमगे । 
साहारणग्गहारद्धिकारणा-पायगहणं तु ॥ २.॥ (ओ० ६९२) 
रथमाद्रक्खणइ{ पत्तगद्यणं वि उ उवद्र्पंति । 
दोह पमजणहेडं गुच्छो भाणवत्थाणं ॥ ३ ॥ (ओ० ६९५) 
पायपपज्ञणहेडं कैरिया परे पारे इकिका। 
गुच्छग पत्तट्वणं इक्क गणणमाणेणं ॥ ४ ॥ (ओ० ६९६) 
पुष्फफरोदयथरथरेणुखउणपरिदारपायरक्खडू( । 
रंगर य संवरणे वेजओदयरक्डणे पडला ।॥ ५ ॥ (ओ० ७०२) 

. भूसगरयउकेरे वासे(सा) सिन्दा रए य र्खडा। _ ` 
हंति गुणा रथताणे पाए पाए य इकेकं ॥ & ॥ (ओ ७०४) 
तणगहणानलसेवानिवारणा धम्मसुक्षन्चाणट् । । 

दिदं कष्पगग्हणं गिसाणमरणट्था चेच ॥ ७ ॥ (आ० ७०६) 


दण्डको यष्टिका चैव चमेकष््मकोशक्तः । चर्मच्छेदनकः पट्टः चिलमिटी ( यवनिका ) घारयेद्‌ शुषः ॥ १ ॥ , 


१ 


यद्यान्यदेवमादिं तपःसेयमसाधकं यतिजन ! जघातिरें गृरीतमीपग्रदिकं विजानीदि ॥ २ ॥ 
यदुपुज्यते उपकरणे तदेव भवति उपकरणम्‌ । अतिरेकमधिकूरणं अयतोऽयतं परिदरन्‌ ॥ ३ ॥ 


; - न केवलमतिरिक्तमधिकरणं परिमितमपि योऽयतः । परियुनक्ति उपकरणं अपिकरणं तस्यापि भवति ॥ ४॥ _. 


यद्कायरक्षणार्यं पान्ग्रदणं जिनैः प्रत्तम्‌ । यै च युगाः सम्भोगे भवन्ति ते पात्रग्रदणे शते ॥ १ ॥ 

अतो श्लानवारग्रदबिश्चचदिशा गुरः असरिष्ववम्रदः । साधारणापग्रदाद्‌ अरु्धिरारणत्‌ पाव्रभद्ण ठु ॥२॥ 
रजआदिरस्षणार्थ पात्रकस्थापनमपि तपदिदान्ति 1 भवति प्रमार्जनदे्युच्छसे भाजनवल्राणाम्‌ ॥ ३ ४ 
पात्रप्रमाजनहेतुः केसरिका पतर पाते एक्का । गच्छ. पात्रस्थापनं एवचकं गणनाप्रमाभेन 1 ४ ॥ 
पुष्पफञोदकरजेरेणुशङुनपरिदारपातरक्षणा्थम्‌ ! दिष्टस्य च संवरणे वेदोदयरक्षगे प्ररलनि ॥ ५ ॥ 
मूपकरजरत्केरे वपौवद्यायरजोरक्षणा्थं च । भवन्ति युणा रजल्राते पात्रे पत्रे चैनम्‌ ॥ ६१ 
तृणप्ररणानलसेवानिवारणारथे धरमश्स्तष्यानारयमू ! टं कल्पम्रदणं रलनमररा्यं चत 1 ७ ॥ 
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शीनिजयानंदसूित ` ` [६ संवर 
याणे निक्रेवे डा निसीवण तुवहसंकीए}! - ` 
पुवं पमञ्ेणड्ा सिंग चेवं श्यहरणं ॥ < 1 (ओ ७१०) 


, संपाहमरथरेणपमज्णञा र्ति शहपति । 


नासं मु च वैष तीष वसदि पमजेतो ॥ ९ ॥ (ओ०.७१२) 
संपादमदसपाणा धूहिसरिक्ते अ परिगरुतमि । 
पदटविद्गअगणिमार्यरदधेसणसि्णाडदरे ॥ १० ॥। (भट ७१५) 
आयरिए .य गिराणे पहु्णए ददे सर्हसदाणे । 


- संसत्तए भत्तपाणे मत्तगपरिभोगय॒मा ।। १९ ॥ (ओ ७१६) 


संसप्तभत्तपणेसु घा वि देसेसु मत्त गहणं ॥ | 

व्यं ठ भत्तपाणं सोषेड इति दये ॥ १९ ॥. (ओौ० ७२०) 

व्ेउव्यवाउडे बाद दीय खद्धपजणणे चेष । । 

तेति अणुग्गहङ्ध सियुदयड् य प्ये उ ॥ १३ ॥-(अरे० ७२२) 

पाणाईैरेणसंरक्वणडया हंति पञ्णा चउये। 

छष्पदयरक्खणड्ा तत्युवरिं सोभियं इजा \ १४ ४ (ओ० ७२४) 

दुदपसुसाणसावयंरिलने(चिक्स)रुविमेखु उदभभस्तेखं 1 

रद्य सरीररस्ता तवसंजमसादणी भणियां ॥ १५ ॥ ' (ठ ७३९) 

शुखडा नाणाद तश्र तथङ्ा तयद्धिया री । 

दिद्धो जहीषयाये कारणमि करणेषु जदा ५ तहा ?) ॥ १६ 
(जर ७४०) 


हति कारणम्‌, नदर जतन उवे, जतनासे मेके ए चौथौ समिति, 
अथ पविभी समिति थर्चित्त खेर दस दोषं ते शटितमे भर आदि व्युत्नैन करे, 


भन, वचन, काया पपर गोपे ते शुध, 


णिच ~ ककि र जकर 


१ आदाने निक्षे स्थाने निषद्ने लग्ने सद्कोचने । पूर्व अमान्य लिप्ता तैद रजोहरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
सम्पातिमरनेरेधभरमामैना्थं वदन्ति सुखवन्निकाम्‌ । नाधिकं सुखं च वनाति तया वसतिं श्रमा्धयन्‌ ॥ ९ ॥ 
सम्पात्रिमन्रसभ्राणा धूकिसिरनस्के च परिगरमाने । एथिव्युदन्यापिमास्तोद्धसणपरिभवडदरे ॥ १० ॥ 
भावये रलाने भाषूणेके दुमे सहसादाने । सेसतकै भक्तपाने मात्रकपरिभोयमरुकातः # ११ ॥ 
संखकभक्तपानेषु चाऽपि देशेषु माघ्रकपरदणम्‌ । पूर्व तु भक्तपानं रोधयिा अरध्चिपन्ति दतरेषु \॥ १२ ॥ 
वेकरियोऽग्ाहतो चातको दीक दृषटत्मजननश्चैव ! तेपामलुप्दार्थं रितोदयारथै च पटृसतु ॥ १३ ॥ 
भाण्यादिरेणुंरकषणार्य च भवन्ति प्काश्वलारः \ पटपदिकारश्तणार्थं तत्रोपरि शचोमिकं क्यात्‌ ॥ १४५ 
इु्पञ्चशवाप्दविक्लसनिषमेषूदकमस्येषु \ यष्टिः शरीरस्य तपःसेयमसाधिनी भणिता ॥ १५५. 
मोषा शानादीनि तदः तद तदर्था यधि \ षे यथोपकार्‌, कारतत्मरणेष तया ४ १६५ 


तच्च ] ~ मवेतत्वर्संग्रहं २२६१ 
अथ द्राददाभावनाखसखूप, दोहरा- ` 


पायन भावन मन वसी, सच दुप मेटनहार; रवण सुन सुप दत हे, भवजरतारनहार १ 
अथ अनिद्य) भावना, सव्या इ्कतीसा- | 
संध्या रंग छिन भग सजन सनी संग उडत पतंग रंग चंद रवि संगमे 

तन कन धन जन अवधि तरंग भन सुपनेकी संपतमे राक रमे रगमे 

देपते ही तोरे भोरे रक कोरे तोरे भये राजन भिपारी भये दीन दीने नगम ` 
याद्रकी छाया माया देषते विनस जात भोरे चिदानंद भरो काटेकी तरंगमे १ १ 
हद चद्‌ सुरभिद' आनन आर्नद' चंद नरनको इद सोहे चीके नीके वेसमेः ` 
उत्तम उत्तग सोध जंगमे अभग जोध घुमत सतेय रंग राजत दमेसमे ` 

रेभा तर्पंभा जेसी माननी अनृप एेसी रसक दसक दिन माने युप ए समे 

परे पवन तृण उडत गगन जेर पवर न काहु वाहु गये काहू देसमे २ 

अथ अरण! भावना(ख)ल्प--- - 

मात तात दारा भात सजन सनेही जात कोड नदी चात भात नीके देष जोयके 
तन धन जोवन अनंग रंभ संग रसे करम भरम वीज गवे मूढ चोयकरे । 

नाम म निक्ञान थान रान पानरेपि यत दर गर भरे जरे नंगे दोयकेः 

भाता नही कोड एसे बलव॑त अंत संतत अंतकारु हाथ मरु गये सम रोये १ 
साजन सहाये छाप प्रेमे सदन -वीच दसै मोह फसे कसे नीके रंग ससे ह - 
माननीके प्रेम लसे फसे धसे कीच बीच मीचके हटोरे दीच मूट रंग ससे है 
चपलासी श्षमक अनित बाजी जमत्तकी रंपनमे चास रात प॑पी चह चसे हे 
, मही मरोर भोर ठान अधिक ओर छोर सव नोर सिर काल वली हसे है २ इति 
अथ ससारः भावना- 

राजा रंक सुर कंक संदर सरूप भक रति पति रूपं भूप श्ट संग है 

अरी मरी मीत धरी तात मात नारी करी रामा मात परी करी धूयावरी रगहे 
उरुट प्ररट नट चट कसो पेरु रच्यो मच्यो जगजारमे विहार वहू रंग है 

एते माहे तेरो जोरो कोउ नाही नम्र फेरो भरो चिदानद्‌ मेरो वही सरव॑ग हे १ 
रंग चंग सुप मंग राग राग मोहे सोहे छिनकमे दोहे जोहे मोत दी मरदके 
नीके बाजे गाजे साजे राजे द्रार दी मे छिनक्रमे श्कहूक खनीये द्रदके 
जगमे विहार सार फिरत अनादि कारु सारमेय थार जैसे चाटत छरदफे 

मद्‌ भरे भरे परे ज॑गरमे प्रे जरे देष तन जरे धरे छरे हे गरदके २ 

अथ "एकतः भावना- 

एक टेक पक्र एकर मत मान मन जग खरूप सव मिथ्या अहुष हे 

चार गव भटक पटक सम सूप रंग यति मति घति रति ति एकरूप द 
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्ीचिनेया्दसरिङत - ५ ~ [७ निर्जरा 
करमो येरे भरे नाना कु नदी तेरो मात तात आत तेरो नाही कर चूप है 


चिदानंद सुषकंद राकाफै पूरन चद आत्मसरूप मेरे दी निज.-भूप हे १ 


आथ साथ नाही चरे काटे गेरत गरे संगी रंगी साथी तेरे जाथी दुख रहिये 
एक्‌ रोच करो तेरो संगी साथी नही नेर भेरो मेरो करत अर्नव दुप सहिये 

उष्रमे मेह सैसो सजन सनेह जेह येदके बनयि गेह नेह काहा चहिये 

जान सम ञान कर वासन विषम हर इहां नदी तेरो पर जाते तो सो किये २ इति 


' अथ अस्य भानना- 


तक तिर संग जैसे अगनि वव संग.रंग है पतंग अंग एक नादी किन रै 

कमक संग एक रंग दंग तंग हया डोर तस छंद भद भद भरे दिन है 

दपि सह अभ्र मेह एमे सुध जेह देह ओह चित एद एक नही भिनन है हि 
आतमसख्य धाया पुग्गरकी छोर माया आपने सदन आया पाया सव धिन्न हं १ 
काया माया चाप ताया सुत्त सुता मीत भाया सजन सनेदी गेही एदी तासो अन्न है 


ताज बाज राज साज मान गान थान साज चीत रीत रीत चीत कटुका ए धन है । 


चेन्‌ चरो मेरो ससे एकेरो होरे डरो ह बसेरो तेरो फेरे नेरो मनर दै 
आपने सरूप रग माया काया जान ठग उमग उमग पम मोपमे रमन है २ 
अथ (अ्ुच(चि) भावना- 

पट षार दार पुरे गंदगीके संग श्वरे रिरे मिले पिले चित कीट जं एरीसके 
हाड चाम खेर धाम काम आम्‌ आये जाम रपट दपट पट कोथरी भरी सके 
ग॑दभीमे ज॑दभी है वंदभी करत नत तत्त बात आत जात रात दिन जीसे 

मेरी येही मेरी बेरी बेटीबद्‌ फैरी जैरी तकाल मढ तेख भूष दात पीप १ 
जननीकेः खेत सग रेको करत हार उर धर चरन करी धरी देह दीन रे 

सातो धात पिंड धरी चमक दम्‌ घरी मद्‌ भरी सरी परी करी बाजी छीन रे 
श्रिये भीत जार कर छर न मे राख फर आन चेठे निज धर साथ दीया कीन रे 
छरद करत फिर चाटत रसफ़ थत आतम अनूप पोहे उपजना धीन रे २ 

अथ आशव मावना- 

हिसा ड चोरी मोरी कोरी कैरे रंग श्खो फोध मान माया रभ षीम पैरो देत है 
राग देष खग मेस नारी राज मत्त देस कथन करन करम अमका सहेत्‌ है 

वचर सरग अंग मामनिकै रंग चैग उद्धत विग मन अति गरभेघरहै 

मोहमे मगन जम आतम धरम ठग घे जग मग जिय देसे दुष सेत है १ 

नाकृ फोन रान काट चाटमे उचाट ताट सहै गहे बंदी रहै दुख भय मानने 

जोग रोग सोग मोग वेदना अनेक थोग परे विर साथे दुख.रीये पीये जानने 


करव | चवतच्वरसम्रह १६३ 


आपने कमाये पाप मोगनमे आपे आप अंग जरे इष्ट मरे दंदुवत आनने 
आपने करम करी दुष रोग पीर परी भिथ्यामति कहे ए तो कीये भगवानने २ 
अथ संवरः भावना- 

दिरदेमे ज्ञान धर पापपंथ प्रहर विहवे सरूप कर उर जर करसे 

आवत महान अथ रोध कर हो अनष आपने विकार तज भन कर भरसे 
करम पटर टम तिन भादी देह अगनि कसत गुन दग आप परटरसे 

करम भरम जावे मोद मन बोध पवि एसा रसरसीया ते आ रसद परसे १ 
सत भत नव तत मेदाभेदवित हित मीत जीत तीन नित तीन तेरे बोधक 
तीन चीन भीन छीन उदक्‌ भवीन पीन सखीन दीन हीन वन रजक यँ सोधके 
सत्ताको सरूप जान पररणत अरम मान निज गुन तान नेदी महानद सोधके 
भमजार प्रहरे काकी न मीव करे संजमके वारे मारे कर्मं सारे रोधे २ 
अथ निनैरा' भावना- 

नैसे न्यारी सध रीत छनत कनक पीत उारव असुध टीव मोद मन कर्यो है 
तेसी दी सुधार यार करम पकार डार मार मार चार यार छार तेरे पर्यो है 
जोलों चित रीत नादी तोल मिरे मीत नादी इगुर उगर वीच ठूखेको १९ परयो है 
आतम सियाने वीर करमकी मिते पीर परभ अजीत जीत सिवगढ चर्यो है १ 
सत जत सीर तप करम भरम कप वासना सनेह गेह चितमे न धरीये 

मरक निगोद्‌ रोग भोगत अनत कार माया भम जार ऊरु भवदधि तरिये 
संकटमे पयो दुष भयो मर्यो बसुधामे चरथो जगछोर भोर अव मन उरिये 
चारत कंकन धर दोस दृ दूर कर अरहत ध्यान कर मोप(्षवधू विये २ 
अथ लोकखरूप भावना-- 

जामाधार नराकार भामरी करप यार लोकाकार रूप धार क्या करतार रे 
राज दस चार जान उचताको परिमान अधो विसतार राज सात है पतारमे 
धटत घटत भृत मंडलमे एक्‌ राज पंचम सुरग मध्य पांच राज धारमे 

आदि अंत नदी संत खयं सिद्धरूप ए तो पट द्रव्य बास एही आपत उचारने १ 
नरके भवन पिति तञुवात धन मिति वसत पतार बार करमके दोपमे 

पिति आप तेज वात चन रन चरस घन विगरु तिगरु पसु पपी अहि रोपमें 

नर नारी भस धारी धरम विहारी सारी वीतराग ब्रह्मचारी नारी धन तोपमे 
सुरगने सुपमन नाटक करप धन धन धन्‌ प्र सिद्धं पूरे खुप मोपमे २ 

अथ धर्म" भावना- 

पिमा ध्र तोप कर कपट रपट हर मान अरि भारं फर भार पब खोर 

सत परिमान कर एप सत्र छार कर्‌ करम दयन जर्‌ तप धूनी जोरके 


तपोधनं दान .कर सील भीत चीत धर निज गुण वास करं दस धम्म दोर 
आतम सिग्राने माने एह .धम्मरूप जाने एने जाने दोरे भोरे कर मर तोरके १ 
असी चार साष जन षारी तिहा रदी कोन बार ही अनत जत 'जिहा नदी लाया है 
नवे नवे मेस धार राक टाक नर नार दृषःभूष भूक घूक उंच नीच पायाहै ` 
राजा राना दाना माना रवीर धीर छाना अतकार रोया सव कारु पाज षाया है 
ती है समलाया अव ओर पुनीत पाया निज गुन धाया सोई वीर प्रष्ठ गायादहै २ 
अथ श्रोध(थि)दुरुभं भावना-- =| ` । 
संदर रसीही नार नाककी चनहार थप अवतार भार सुंदर दिदार रे 
इदः चद धरणिद्‌ माघव नरिंद चद्‌ चसन भूषन षरंद पाये बहु षाररे 
जगते ष्यार रंगवद्‌ रंग सार भार शरुगता उजारु डर रे(होदे वीच हार रे 
ए तो सव पाये सन माये काम ज्रग॑तफे एक नही पाये बिथ वीर वच तार रे १. 
संदर सिंगार करे भार बार मोती मरे पति बिन फीकी नीकी निदा करे लोक रे 
वदन रदन सित दग चिन फीके-नित पणरि तेरि तकित भूषनके -थोकरे - 
, जीव विन काया माया दान विन द्रम गाया सी विन वायां खाया तोष विन लोक रे 
. .तप जप ज्ञान ध्यान मान सनमान सव सम कद रस विन जाने सब फोक रे २ 


॥ - इति इादशमावनाविचार, 
अथ प्र्याख्यानखरूप ठाणांग, आवश्यक, आवरयकभाष्यात्‌ 


(९) नावि-आचायं आदिकनी वैयाद्र्य निमित्ते जो तप आगे करणा था पयुर्षण आदिमे 
अष्टम आदि सो पदा करे ते (भावि-अनागत तप.” (२) अहेय आचाय आदिकनी वैया- 
ब्य निमित्ते पयुषण आदिमे अष्टम आदि तप न करे, परयुषण आदिक्के पीडे करे ते अतीत 
तप' कषये, (र) कोडिसदिथं-प्रारंमता अने मूकतां छोडतां चतुर्थं आदिक सरीपो तपते 
वेह छेडा मेरया हुई ते कोटिसहितम्‌ (४) सागार--अणस्थणा भोग सद्सागार इन दोना 
विना अपर सहच्तरागार _ आदि आगार रषे ते सागारतप” (५) जणागार-अणत्थणा- 
मोभेण सहसामारेण ए दो विना होर (ओर) कोई आगार न रषे ` ते अणाभार त्प, (६) 
परिमाण--एफ दाता आदि १ क्व २ धरर द्रव्य संस्था करे ते श्रमाणञ्त, (७) 
निरविसेसे--सर्वं अशन आदि वोघ्रावे ते शनिरविं्ेष, (८) निय॑हि--अ्ंफो तप अघ्रुफ 
दिनि निभे करंगा ननिथत्रित तप्‌.” ए जिनकर्पी विषे प्रथम संषयण होता हैः सो वर्तभानमे 
व्यवच्छेद (च्छिन्न) दै, (९) संकेय-अंगुह्धि १ युद्धि र गहरी रधर ४से५ उपास ६ 
थिडम ७ जोदरके © ए ओट संकेतके भेद जानने, (१०). अद्धा-नयुक्ारपदियं १ 
पोरसि २ सादटपोरसि दे. परिष ४ अपाद्धं ५ विग ६ निव्रीता ७ आचाम् ८ एकासणा ९ बे- 
भासणा ० एकर्लणा ११ पाण १२ दिस १२ अमत्त १९ चरम १५ अभिग्रह १९. 


तत्व ] - भदतच््वरसंग्रह १६५ 
( ११८ >) १६ भेद्‌ पाण विना द्वार दूजा जागार संख्या ` 
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आगारसख्या २ । ६ 


अथ आगार-अथं लिख्यते-अणत्थ० अत्य॑त भूर गया, पचक्खाण करे भोजन 
मखम दीया पीडे पचक्खाण सभार्यो तदा त्कार धक देवे तो भंग नदी १, सदटसा० गाय्‌ 
आदि दोहना सखम छींट पडे, बलार्कारे खमे पडे पूर्ववत्‌ धके २, पच्छन्नकाल० घ्य 
वादरसे दक्यो पूरी पोरसीकी उद्धिसे पारे पीडे घय देख्या तो पोरसी नदी हई तदा धंक 
कवर रापमे यलसे धकर पूरी हइ पोरसी तदा फेर जीमे वो भंग नदी इम सवं जगे जननः. 
३, दिसामो° पूर्वं दिस(श) पिम जाणे तदा पारे पीले खर पडे पूर्थोक्तिवद्‌ धृक ४, स।० 
साधुकै यचनथी पोरसी जाणी जीमे पीले जाण्या पोरसी नदी आई पूर्थोक्त° ५, मदटृत्तरा० 
अति मोटा काम्‌ संघ युरुकी आज्ञासे जीमे तो अग नही; गान आदिकनी येयादय करणी ते 
चिना खाया रोड नरी, इस वासते भोजन क्रे तो भंग नदी ६, सव्वसखमदि° प्रल्याख्यान क्रयी 
है अने तीतर शूर आदि उपना अथवा स्थे आदि उसो तदा आैष्याने मरे तो अच्छा नही 





१६६ | भीविजयानंदसुरिङ्गत | , , ( ७ निनेरा- 


इस वासे यौषधी करे भग नही ७, सागारी० जिसकी नजर रुगे दोष हह तो अध अमे - 
उट ओर लगे जायके जीमरे पिण तिसकी दृष्टि आगे न जीमे अथवा साधुं भोजन करतां 
गृह देखता होड तों तिदवाथी अन्यत्र जाई जीमे तो भंग नदी होई <, जाउदण०--हाथ, 
पग आदि संकोषे पसारे तो मंग नदी; घात आदि -कारणात्‌ ९ खरुभथ०--गुरदर 
आवता देखके जो खडा होवे तो भग जही १०, पारिा०-विधिसे लीया विधिसे जीम्या 
इम करतां जे निगय प्रषु आहार उगयौ ते परिटावणिथा गुखनी आज्ञये छ्वे तो भग नही, 
११, छेवारेवे०- जे विभय ल्याग्या ह तिणे करी कडछी आदिक खरडी हू पिण कडशी 
री आहर आदिक दीई ते लेता थत भग नही दोह १२. गिहत्थसं०--गृहसे आपणे कजे 
उ(ओ)दन दुधे८धसे) अथवा दही करी उसया हर तिहा जे धन्य उपरि चार आयुर चडिउ 
दूष दी हृ ते निवीये कस्ये, जो पांच अगुरु तो विय) ही जाननी, ए चाम्र ताई कपे 
१२, ए अगार साधुने, उखित्तवि०-- मादी विगय गुड पकवान आविक पोटी उपरि मूषी 
इइ ते उपाडी दूर फरी ते पोली आचाम्र ताद्‌ कस्ये १४, ए आगार साधुने, पड़वमक्वि०-- 
सर्वथा सूषा संडक आदिकने राख द्र करनेड्‌ हाथ फेरे मंडा फेरे १५, । 

चचक््लाण तिविहार करे तदा पाणीके छ आगार-प्ाणस्स सवेण धा अः 
वेण वा अच्छेण घा वरेण चा ससित्थेण वा असित्थेण वा पोसरामि, अथ अर्थ--पाण० 
जिस करी भाजन आदि खरडाई ते खजैर आदिकनर पाणी लेषडत १, अरेवे० अकष पाणी 
कांजिका प्रञुख २, अच्छेण० अच्छा निर्म॑ङ तत्ता पाणी ३, वहरेण० बहल उोहर्ड. तद्र 
धोवक प्रथुख 9, ससित्थे० सीथ सहित उसामण आदि ५, असित्थे० सीथ रहित पाणी ९ ए 
& पाणी केत तो भग नही, पचच्खाण करणेवारा वोसरामि करै; गुर करावणेवाङा बोसरह 
कटै, भावकं आचाम्ङ नीवीमे पाणी भोजन अचित्त करे, सचित्त न करे, अने भ्रावकने ` 
आवचाम्ल नीवीमे तीन आदारका स्याग जानना, नमोकारसीमे अने रात्रिमोजनमे साधक. 
च्यार ही आहारा याग निग्र करी होय है, शेष पचक्साण तिविहार चो विहार होय है, 
रात्रिभोजन १ पोरसि २ दोपहीरी ३ एकासणेमे धवक्ने दो आहार, तीन आहार, चार 
आहारका त्याग हषे है, ए सर्वं पचक्खाणका भेदं जानना, 

अथ च्यार आहारका खशूप टिख्यते- प्रथम अद्रानके भेद--शाटि, व्वारि, 
वरटी शर्ुल से ओदन ९, मंग आदि सर्वं दार २, सत्तू आदि स्वं थाया ३, पेड आदि सर्व 
तीसण ४, मोदक. आदि, स्व पकवान ५, घ्ररण आदि सवं कंद ६, म॑डक आदि स्वं वहीं 
पस्तु 9, वेसण <, बिराहती ९, आमा १०, सधव १९, कउटपत्र १२, रींडुपत्र १३, दण 
१७, हींग १८ ए स्वं अशनका भेद जानना, १, 

पाण० पाणी कांजिक १ जब २, फयर ३, कङोडा आदिकनो धोवण ५, अवर सर्व 
शस्ोक्त धोवण ५, ए स्वं पाणी; साकरषाणी १. आंब्रिरुपाणी इषु रपपषुख स्व सरस पाणी, 
श पाणीमे गिण्या पिण. व्यवहारे अश्न दी. है, २, 


तत्व 1 मवतंचर्स्रद १६४ 


खाहम० भूखडी पता आदि १, रेक्या धान्य २, सोपरा २ द्रा ४, वाद्ोदाम 
५, अक्षोट ६, खजर ७, प्रषुल सर्वं मेवा काकडी, आप्र, एणस आदि सर्य एल, 

साहमण् षट १, हरडे २, पीपर ३, मिरी 9, अजमो ५, जादफठ ६, कसेर 
७, काथो <, खयरडी ९, जेठी मधु १०, तज १९, तमालपत्र १२, एख्ची १३, ठ्वंग 
१४, विडंग १५, काटा १९, विडर्वण, १७, आजर १८ अनमोद १९, रिम २०, 
पीपरामूल २१, चीणीक्वाव २२; फचृर्ड २३ मोथ २४, कंटासेलूड २५) कपूर २६ प्रचर 
२७, छोरी हर्डे २८) वहेडा २९, कंभडउ ३०, पोनपूण ३१, हियुरटक २२, दी तेवीप 
३२) पुष्करमूरु ३४; जवासामूर ३५, बावची २३६, वउरछार ३७, धवदछछालि ३८; खपरखटी 
३९, खेजडेकी छाल ४०; ए सर्वं खादिमः किये, गुड “खादिम' करीए पिण व्यवहारे 
“अशान ही ज है, फोकोक्यो%) नीर साकर बासिड १, पाडल वासिड २, भखनडउ पाणी 
३, हरडदनड पाणी, ए जो नितारीने छाण्या दोह तो “खादिम' नही; तिविदारमे छेणा करप, 
जीरा भवचनसारोद्धारमे खादिम' ष्या अने श्रीकल्पटृत्तिमे खादिमः कट्या है, ए चार्‌ 
आहारनो बिचार संपूर्णम्‌, 

नीव छार १, मूर पनडा शिी २, गोमूत्र ३, गिलो ३ ८१) कड ४, चिरायरता ५, अति 
विस्र ६, चीडी ७, धकड ८, राख ९, हर्द १०, रोदिणी ११, उपरोड १२ वेजव्रिफर 
१३, पांच ईटि भूनिव १४, धमासड १५, नाहि १६, असंधिरोगणी १७, एवऽ १८) 
गुगल १९, हरडा दाल २०, बउणिमूल २१, वोरमूर २२, केवेरीमूल २३, कयरनो मूल २४, 
पूयाड २५, आदी २६, मंजीड २७, वारुवीड २८, यारी २९, वोडाथरी ३० इत्यादि जे 
अनिष्टपणे इच्छा विना रीजे ते चारो आहारमे नदी, अनाहार" ही ज जाणना, इति अनाहारः, 


अथ विगय खरूप--दृध १ घृत २, ददी ३ तेर ४, गुड ५, पक्चयान & एद 
(भक्ष्य विगय' है, अथ दृध-विगयके भेद ५- गायका १, महिका २, उंटणीका २, 
करीका 9, मेडका ५; ओंर दुध-विगय नदी १, धत अने ददी % मेदे--उटणी विना. अथ 
तेर-बिगय 9 भेदे- तिरु १, सरसव २, अरुसि ३, करड ४, अथ गुड २ भेदे--दीलाररा 
१, काडा २, पकवान-बरिगय जे धृत तेरथी तली. ॑ 

अथ महाविगय ४ अभ्य-इततिना १, मर्सिना २, भमरिना २, ए मधु सदिव, 
काएका १ पीटीका २ मदय २ भेदे, थरुचर १ जलवर २, खेचर ३कामांस तीन मेदे, 
माखण चार भेदे धृतवत्‌ जानना, ए ४ अभक्ष्य जाननी, 

अथ विगयके अतगत तीस भेद. तीस मेद. प्रथम द्धनी पांच दराक्ष सहित राधि 
दूष ते पथ्‌" १, धणे चावर थोडा दुध ते खीर' २, अल्प चावरु षणा दृध ते धेया! 
३, त॑दुलना वर्णं सहित दूष राध्या ते अवेहि" कदीये ४, आण सदिव वितरेडिर ते दध 
'दुगधाटी' ५; ए पांच दूधना बिगयगव मेद जानना, 


१६८ श्रीविज॑यार्बदसूरिङृत ॥ [७ निर्जरा- ` 
अथ तना ५-- पकयान जिघ्मे तस्या ते 'दंग्धध्तनि्मेजन' कदी १, ददीने तारी षी 
काहे ते वीस्पदन २, थौपधी पएकाके काल्या घी ३, घत सीतायां पीडे छाछ रदी ते ४, 
ओषधी करी रभ्य पचिऽ धृत ५, ए पांच श्रुता विभयगत मेद, 
` अथ दहीनी ५-करवो २, िषरणी मीठा घाटी दही भषस्या २, दण सहित दही 
मध्यो ३, कपडसे छाणी ददी थोर 9, घोरवडा उकाङिर दही जे माहे बडा धोदया ते "५, 
५ दहीना विगयगत्त भेद जानना, स 
अथ तेना ५- जिसमे - पकवान तङिया ते तेरुदग्धनिरभजन' - १, तिर्हि मे. जां 
गुड आदि घणा धार्या होड ते वासी राया पीछे विगयगत २, लाक्षा आदि -द्रव्ये करी 
प्च्यो तेर ३, ओषधं पवी नितायां ते 9, तेरना मल ५४ ए ५.तेलनी 
अथ गुडनी ५--साकरना गुलबाणी १, उकाकिड २, युडनी पात ३, शांडकी रष 
४; अधकरिड इ्षुरस; ए पांच गुडनी 
अथ पकवाननी ५--तवी भरी धीकी पृडे करी सगली भरी तिह जे षा पूडा तेते १ 
नवा घी अणघाङे तवीमे जे तीन पूर्‌ उतयो पछि जे पकवान उतरे ते २, गुडधाणी २, पदिरा 
` कंटादृहीमे सोहारी करी पाछे पिणे घी खरडी कडाही जे कापसी आदिक करे ते ४, खरी 
तवी मे जे पडा कयौ ५, ए पांच पृक्रानना विमयमत भेद, एषं ३०, ए नीवीमे -ठेणे नदी 
करयते, भाठा कारण हृड्‌ तो वात न्यारी, 
अथ २२ अभ्य ङिख्यन्ते-गाथा-- | 
4 पेड्ुवर (रि) ५ चडउ विगर ९ हिम १० विस ११ करगे थ १२ सच्वमदी १३य॥ 
रयणीभोयण १४ वयंगणं १५ बहुवीय १६ मणंत १७ संधाणा(णं) १८ ॥ १ ॥ 
विदरामगोरसाईं १९ अघ्ुणियनामाईं पुष्फफरूयाईं २० । 
` तुच्छफरु २१ चरियरसं २२ बन्नह वजनाणि बाषीसं ॥ २॥ 
` इति भाथादयं, अंनयोरथंः- बडवंटा १, पीपरवंटा २, गिर ३, पीटुखण ४, कटंवर ५ 
५ (बर कहीए, इन पांचो माहे मसाने आकारे घणा अस जीव भी दोह हे तिस बासते 
अम्य ५) मधु १, माखण २, मध २, मांस ४ ए माहे तद्रणे निरंतर संमूच्छिम पचेद्र उपने 
देस बासते अभ्यः; माखण इदां छङेथी अरग हुया जानना ९; हेमनि केवल असंख्य 
अष्काय भणी अभक्ष्य १०; विसरदर माहिर! गंडोला आदि सर्वं जीवने भारे अने मरण 
समथ असावधानपणाना कारण १९१, करहा गडाओले असंख्याता अंप्काय भणी अमक्य 
१२; खदीमरुहंड प्रघंख सर्वं जातिनी मही, मींडक आदिक पचेद्र जीवनी उत्पत्ति भणी अने 
अमि चात्र आदि रोध उपे तिस वासते अम्य १२; रात्रिभोजन एह लोक पररोक विरुद्ध 


9 पश्चोदुम्बरी चतस्तो बिङत्तयो हिमं विषं करकं च सर्वख्त्तिका च 1 रजनीभोजन.धृन्ताकं बहुवीजमनन्त(काथिक) सन्धानम्‌ । 
दविदलामगोरसे अज्ञाननामानि पुष्पफलानि । इुच्छफकं च्रकितरसं वभत वज्यीनि दर्शतम्‌ ॥ - 


बत्] ; ; भवत्वत्र. - ९१९६ 


धोरवडां जे काचा भोरस भाः धार्या वडा हई तै अध्य, तत्कार जीवनी -उत्पत्नि- दीद ३, 
एवं सर्व भग आदि दो दरु जानना, जेदनी दो दार होह अने षाणी पीढ्या तेल न निक्ठे ते 
काचा मोरसमे भिरया अभक्ष्य ए विदरु आमगोरसका अथं १६; अर्न॑वक्राय ३२ अमक्ष्य तै 
बत्तीस आगे कटेगे १७ संधाण करीये अथाणा अथौत्‌ आचोर षि; अब, पाटल, नीच आदि 
ते जीवनी उत्पत्ति रस चरुतके कारण अभ्य १८ वहगण काम दीपावे अने नीद पनी आवे 
भरने आकार बुरा १९; अजा एरु फुरु आदि कदे. १) विषफर दोह २०; तच्छ एरु जिसके 
धणे खाणेसे दपित न होश २१; चरित रस जे दिया अन्न आदिक उदन पहर उपरांत ददी, 
१६ पहर, छाछ १२ प्र, करया < प्र, जाडी रावडी १२ पर, परत्ररी रावडी ८ पटर, 
रापसी ४ पहर, पूडा ४ पहर, रोटी ४ पहर, कांजीके- चडे ४ पहर, कोरे षडे ४ पहर, 
खीत्वडी पर, पीडे ए सवे रस चरित होई है जोकर तप्र आदि कारणे जरुदी रस चे 
तो विवेकीये पदिरा दी बरजणा, ए व्यवहारी अपेक्षा है, एवं २२ वसनीय, 

अथ वत्तीस अनंतकाया--सर्वं कंद जाति खूरणकंद १, वजक्रद २, आली दर्द 
३, आदड ४, आला कथूर ५, सतावरि &, चिरारी ७, इमारि <) योहर ९ गिलो १०, 
ठहसण १९१, घांसना करर १२, गाजर १३, काणा जिद घाटी सानी करे १४, रोये 
पोयणनउ कंद १५, भिरिकणिका वेकि १८, नव! ऊगता किलय पत्र १७, सेरिं सुया १८) 
थेगकंद १९, आला मोथ २०; रवण बर्की छार २१, खेलृडा २२, अमृतवेलि २३, मरी 
२४) भूमिफोडा जे वपौकाङे छत्रडा उपजे २५, विद्दया जे कटर धान्य अंङूरिया इद २६ 
जे छेचा पीछे उगे २७, द्रयरवार जे मोटड दद २८, कोमरु आंव्रटी जेह महे चीचकर 
संचरिड नदी २९) पलक २०, आद्‌. ३१, विंडाद्टः २२, ए अन॑तकाय भसिद्ध है ओर 
अर्नतकायके रक्षण श्रीपन्नवणाजीके थम) पद (छ, २५) थी जानना “चक्कगं मज" इदयादि, 

अथ भंग १४७ श्रावकके श्री भगवतीजीसे जानने करण कारण आदि, गुरुर 
पचक्साण करे; इदां गुरु अने श्रावक आश्री च्यार भागा रै. ते करिम ? युर परचक्खाणनड 
जाण अने श्रावक पचक्खाणनडउ जाण, ए भांगा शुद्ध १, अने गुरु जाणकारं पिणि शावक 
अजाण तड तेहने पचक्खाण संखेपथी सुणा कर भेद करावे ए भागा युद्ध २, तथा गुर 
अजाण पिण श्रावक जाणकार ए भांगामां भरुड २, तथा श्रावकं अजाण अने गुरु अजाण, 
ए भागा सवथा अश्यद्धं ४, एवं च्यार भांगा जानना, 

अथ पचक्खाणकी ६ श्ुद्धि-८९) फासिय-विश्युद्धिसे यथावत्‌ उचित काठ प्राप्न 
(२) पालिय-वार घार सरण करणा, (३) सोदिय-गुरुदत्त शेष भोजन करणा, (४) तीरिय- 
आपणे कार तक पूरी करे, (५) किदियि-भोजनके अवसर फेर सरण करे, (६) अएरादिय- 
उपरि बोरु परे करे ते आराध्या, अथवा छ शुद्धि प्रकारांतरे-सद्दणा शुद्ध १, जानना 
शुद्ध २, विनयश्चद्धि ३, अवुभासणद्यद्ध 9, असुपारनशुद्ध ५, सवदयुद्ध ६, इस दिध पृचु- 
कखाण पारीने अनत जीवे तरे, आगे तरसे इति समक्त, ` ` । | 


१५० | ` धीविजयातेददूरिडत = `  [ ६संबर 
अव ऊण भावकके बारह अताके सवे भंगका खरप रिरूयते-- 
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ए्क्तदतिभङ्गाः- ्रथमव्रते एकनिशतिभद्गासततो दिकादित्रतसंयोगे ्वार्धिंशतिगुणितं 
एकविशतिपकषेपक्रमेण तावद्‌ गन्तव्यं याबदेकादश्चैकायां द(ददव्रतसंयोगे भ्गसङ्ट्था । 

एकोनपश्चाशद्‌ भङ्गाः प्रथमवरते एकोनपन्वायद्‌ भ्गालतो दविकादिव्रततंयोगे प्रचा 
शदुगुणितं एकोनपश्चारत्पर्ेपक्रमेण तावद्‌० । 
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इति सर्वव्रतानां भ्चोत्यत्तिकारिका म॑तव्या इति श्रषक्वतानां भद्राः समधिताः। 
इति आस्मारामसङ्ककितायां संबरर्चं संपूर्णम्‌ । 





अथ “निजैराः तत्तव छिख्यते--अथ निर्जरा! चान्दार्थ--(निर' अतिशय करके शल! 
कहतां हानि करे कर्मपुद्ररनी ते 'निनरा' करीषे, अथ निजराके वारा मेद छिख्यते- 
अनशन १, उनोदरी २, भिक्षाचरी २ ररपरिलयाग ४, कायद्धेद ४, प्रतिसंटीनता ६; 
भ्रायधित्त १, विनय २, वयाद्ृत्य ३, खाध्याय ४, ध्यान ५, व्युत्सगे & एवं १२. पठे 
६ मेद वाद्य निजराफे नानने; आगे ६ मेद अस्यंतर निजेराके जानने, तपवत्‌, इस तरे 
निजराके भेदोक्ा विस्तार उववाडइ शाखसे जानने, इहां तो किंचित्‌ मात्र ध्यान च्याग्करा 
खक रिख्यते श्रीजिनमद्रगणि क्षमाधरमणविरवचित ध्यानरातकथी । 

अथ ध्यानखरूप दोहरा- 

शु ध्यान्‌ पावक करी, करमन दीवे जार; वीर धीर प्रग सदा, भवजर तारमहार १ 

~ अथं आत्तध्यानके चार मेद्‌ कथन. सयर्दैया इकतीसा- 

दवेपदीके वक्ष पर अमनोग विसे धर तिनक्रा विजोग चिते फेर मत मिरीयो 

शूल ण्ड रप रोग चाहे इनका विजोग अगेन न होय मन अपथिपरे भियो 

राग वस्र इष्ट विसे साता सुप माहि खयि नारी आदि इष्टके संजोग भोग किलियो 

इद चद धरर्निद नरनको इद थरं इत्यादि निदान कर आरतमे विक १ 

अथ खामी अने छेदया कथन. सव्या ३१ सा- 

राग देष मोह भ्यो आरतमे जीव परयो वीज भयो जगत सन भयो आंध रं 

किंसन कयोत तीर ठेप्ता भह मध मदी उतच्रष्ट जगनमे एफदी न साध रे 

आरतके वस पर्यो नर जन्म हार कर्यो चरत दिषाई दाथ चह चहं काथ रे 

आत्म सयाना तोकरू एही इषदाना जाना दाना भरदाना ह तो अपर पाठ वांधरे 

अथ आतके टिंग- 

रोद करे सोग करे गाढ खर नाद्‌ करे दिरदे्ं छट मरे इष्टके विजोग ते 

चित्त मांजि पेद्‌ करे हाय हाय साद करे वदन ते कार मिरे कष्फे संजोग ते 

` निदे छत आप प्र रिद्धि देष चित ताप चदि राग फिमेरेरेस्ास्ुनजोगते 

विसेका पिया सामन आघा पाक्रा भास्ता बन अलप विसेमे शृद्ध मूढ मति जोग ते 

इति आतंष्यान संपूर्णम्रअथ सैद्र॒ ध्यानके चार मेद्‌ 

निधरेण चित्त करी जीव चथ नीत धरी वेष्‌ वंष दाह अंक मारण प्रणम र 

भाया श्र पिचुना कठन वचन भने एक च (न) जग मने नाना नही काम्‌ र 

पंचभूतरूप काया देवद इदेव भाया आत्म सरूप भूप नदी इन टाम रं 

छाना पाप क्रे छरे ट परिणाम धरे उगवास्री रीत कर दजा भेद अमर्‌ % 


१७६ ` श्ीनिनयानदसूरिङत : , (जनिय 

` प्रधन हरे करोथ रोभ-चित धरे द्रं दिक दथा फर जीव षध करी राजी है 
पापसे न इरे क्ट नरकके गरे परे तिनकी न भीत करे कदे हम दाजी ई , 
मांस मद्‌ पान करं भामनि लगे गरे रात दिन काम जरे मन हये राजी है, 
नरककी आग जरे जमनकी मार परे रोय. रोय मरे जिहां अदा है न काजी है ५ 
अथ चौथा मेद- । । 
साद्‌ आद्‌ साधनके धनद समार रषे कारण विसेके सब मेखत महान है - 
वीणा आद साद पूर एतरी मेध फपूर मोदक अनेक इर रुरना सुहान है 
अमनोगसे उदास दुष्ट मनन बिसस पर घात मन धरे मरिन अग्यान है 
आतमसंदूप कोरे तथ जप दान चोरे ग्यानरूष भारे कोरे टरे रुदर ध्यान है ६ 


अथ खामी- 


राग देस मोह भरे चार गति लाभ करे नरफमे परे जरे दखकी अगनसे 

किसन कपोत नीरु संकरेस ठेस तीन उतकिरू(ङ)ए सूप भई गई है जगनसे 

मोदकी मरोर पगे कामनीके काम रगे निज गुन छोर भगे दीरकी रुगनसे 

एही रीत जिन टारी भथ है धरम धारी मात तात सुत नारी जनि है उगनसे ७ 

अथ छिग ठे कथन-- 

दिव मादे बहु वार जीव बध आदि चार चितन कर करत रिंग प्रथम कहातु है 

चहु दोष एक दोन तीन चार चिते सोय मोहमे मगन होय मृढ ररबातु है 

नाना दोस अधुकद्रं अशुक प्रकार करी मार भार पार डर्‌ रिदेमे रात है 

आमरण दोस एही अंतकारु छोड नादी जगमे सुका भव भमण करातु है ८ , 

अथ छ्रुत( कलते }व्य-- 

` `रुदरध्यान परो जीव पर दुष देष फर मनमे आनंद माने ठने न दया लगी 

पाप केरी पलछाताप मनसे न करे आप अपर करीने पाप चिते मेरि ्ालभी 

किसकी न सार करे निरद्थी नाम प्रे करथी न दान करे जरे कामदा लभी 

कही समक्चाया रिर जात उर ज्ञाया समन्चे न समन्चाया मेरे कटे की कहा र्गी ९ 
^ इति रोद्र ध्यान संपूर्णम्‌ ॥ २। मथ धमध्यानका खरूप रिख्यते- दार १२-- 
भावना १, देश २, कार ३, आसन ४, आलंबन ५, कम ६, ध्यातव्य ७) ध्याता ८, अतुप्रेशषा 
९, रेवया १०, हिंग ११, फर १२, तत्र अथम भावना ४--ज्ञान १, दर्षन २, चारि 
२ चराग्य ४,.अथ प्रथम्‌ ज्लानः-भावना, सवरईैया इकतीसा- 

यथावत्‌ जोग वही गुरूगस्य यान रदी थार ही आचार ही ग्यान सुद्ध र्यो है 

ग्यानके यस्यास करी च॑चतता दूर एरी आसवास दुर परी ग्यानपद्र भ्यो है . 


(मनी 
५० र , (ॐ ज 
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प्रकर तुरंग रंग दित विहग खंग मन धिर भयो ज निवात दीप जर्यो हे 

म्यान्‌ सार मन धार विमङ मति उजार आतम संभार धिर ध्यान जोग कर्यो है १ 

इति श्यान' भावना, अथ "दररसनः-मावना- 

संखा क॑खा दूर करी भूढता सकर हरी सम भिर गुन भरी टरी सच मोहनी 

मिथ्या रंग भयो भग इगुर संग फंग सतगुर संग चंग तत्त चात येहनीं 
 निर्चेद सम भान दथने संवेग ठान आसति करत जान राग देस दोहनी 

ध्मान केरी तान धरे आतमसरूप भरे भावना समक करे मति सोहनी १ 

इति, अथ धचारिन्र-जावना- 

उपादान नूतन करम कोन ररे जीव पुव्व मव संचित दगध करे छारसी 

सुभका गहन करे भ्यान तो धरम धरे विना ही जतन जैसे चाकर जुहारसी 

चारतको सूप धार करम पपार डार मार धार मार वंद भिरे जेसे ठरसी 

करभ कठंक नासे आतमसरूष पासे सत्ताको सरूप भासे जैसे देपे आरसी १ 

इति, अथ शैरागः-नावना- 

चक्रपति विभो अति दठधर गदाधर म॑डीक रान जाने एके अतिमानमे 

रतिपति विभो मति खुखनङग्‌ मान अति जगमे सहाये जैसे बादर विहानमे 

रंभा अनुदार मार तनमे करे सिंगार पिनक तमास जैसे बीज अ{समानमे 

पवन क्षकोर दीप बुश्चत छिनकमा जिरेसे बुन्न गये फिर आये न जिहानमे १ 

खासा खाना खाते मनमाना सुख चाते ताते जानते न जात दिनि रात तान मानम 

सदर सरूप घने भूपनमे चने घने पोर समेसने अने चच मद मानमे 

गेह नेह देह संग आद्र रोभ नार रग छोर विहग जैसे जात असमानमे 

पवन प्रकोर दीप बुञ्षत छिनकृमां जिरेसे उुञ्च गये फिर यये न जिहानमे २ 

रोयां रीकी घरे परी रपत न एक ध्री भरिया मन सोग करी परीरकूने जाई रे 

माता हं विहार कटै रार मेरो गयो छोर आसमान माही मेरी पूरी हं न काद्‌ रे 

मिक कर चार नर अरथीमे धर कर जगमे दिखाई कर टे भिर माई रे 

पीडे ही तमासा तेरो देषेमा जगत सथर आपना तमासा आपक्व न देपे भाईरे१३ 

हाथी आथी छोर करी धाम चाम परहरी ना तातां तोर करी घरी न ठराहरे 

पान पीन हार यार कोड नदी चके नार आपने कमाये पाप अप साथ नाहरे 

संदरसी चपु जरी छारनमे छार परी आतम ठमोरी भोरी मरी थोपो पाद रे १११३.१। 

पीडे तमासा तेरो देपेणा जगत सव आपना तमासा आप क्यू न देपे भाई २१४ ^> 

इति भावना दार संपूर्णम्‌, अथ द्दशः ह्वारमाद-ङरीरसंगवजन सव्या तीस! - 
भामनि पसु ने पड रहित खान चंग षिजन ईसीर जनरसंगत रदतु 
धूतकार १ हस्तिपार > सवत्तिकार ३ नार ४ छातर पवनदार ५ $टटिनी सदतु ह 
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नट विट भंड राड प्र घर नित हाड टी सब द्र छांड 'सीर' कहते हे. 
, ध्यान दृढ सुनि, मन सुन्य गृह प्राम घन तथा जना कीरण पिसेष.न रहत्‌ .दै १ 
न वच काये सापि होत है जहां समाधि तेही देख थानक धियानजोग के है. . . 
पृथी (ध्वी) आप तेज येन वीज एरु जीव घन कीट ने पतंग रंग जीव यधन ह है 
रेता ही सथान. ध्यानं करनेकेः जोग जान संग एकलो विसेष नदी र्दे है _ , 
एही देस, दार मान ध्यान. केरा वान्‌ तान ष कर अरि. थान सदा जीत रहे दै २ 
ददेश' दार २५अ्‌ कारः द्ारमाह-दोहरा- 
4 वा वसे, ध्यान कार है सोय; दिवस धघरीके कारको, ताते नियम न कोय १ 
इति “कार! द्वार २,अय (आसनः इार-दोहरा-- 
सोदत वैडे तिष्ठते, ध्यान सवी विथ दीय; तीन जग थिरता करो, आसन नियम्‌ कोय १ 
इति आसन द्वार अथ 'आएंवनः हार, सवर्दा इकतीषा- 
वाचन पन कित बार धार फेरे नित अरुपेहा सुद्ध मेहा धरम सहतु है 1 
समं श्रुत समाय देष सब इत्ति थाय चारो ही समाय धाय राम रतु है 
विषम प्रसाद्‌ पर चरवेको मन कर रज परकर नर युषसे चरतु है ध 
रसो श्वम" ध्यान सौध चखेको भयो बौध वाचनादि आवन" नामं फत्‌ है १ 
इति 'आरेवन' हयार पअ श्रमः इार-योगनिरोधविधि, दोहरा- 
प्रथम निरोधे मन सुद्धी, वंच तन पीडे जान; तन वचन मन रोधे तथा, वचन तन मन क ठान १ 
, इति क्रम" दयार ६ अथ श्ध्यातारे' द्वार, सवया २१ सा- 
` धरमका ध्याता ग्याता पुनिजन जम त्राता ्गतद्रं देत साता भाता निज गुणने 
 छीरे सब प्रमाद जारे सव मोह भाद गान ध्यान निराबाद वीर धीर थुणने 
खीण उपरसंत मोह सान माया रोम कोह चारो भरे सोह ओह अरि निज शुणने 
आमं उजारी टारी फर्म करक भारी महावीर वैन देननीशी भांत सुणने १ 
इति श््यातार' दयार ७,अथ श््यातव्यः द्वार. प्रथम आज्ञाविन(च)य-- 
निपुन अनादि हित मो तोलके न छित कथन निगोद्‌ भित महत प्रभावन 
सासन सरूप धरे पापको न ठे रे जगत प्रदीप जिनरूथन सुहावना 
जड महि बृञ्च नहि नय भग धज नहि गमक प्रिमान गेय गहन यसाबना 
आरज आचारजके जोग तिना सति तुच्छ शंका सव छोर चाद वारके कहावना १ 
अथ अपायविज(च)ोय-- 
इडे काज राज छोर निरज्न भयो ठानं तथका जतन सीत धाम्‌ सहे है 
विता करी चकचूर दुषनमे भरपूर उड गयो तननूर मेरो मेरो कहै ३ 
पाप केरी पोटरी उराय कर एक रोतृ रक -चरीक्र सोग मरे साथी शां रे ह 
-नरक निमोद रिरे प्रपनको हर भरे रोय रोय भरे केर उन सुख चदे ३.२ . 
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अथ विपाकर्विज(कय-- ` 


ˆ करम सभावथित रस परदेस मित मन वच काये धित यभायुभ कर्यो ह 


मक आढ मेद छेद एकसो अटावना है निज गुन सव्र दवे प्राणी भूर परयो ह ` 
राजन ते रक हीत डच थकी नीच गोत कीट ने पतंग भग नानारूप र्वा द 
छेदे जिन कर्मं भरम ध्यानकी अगन गर्म मानव अनंग सम॑ धर्मधारी वोह 
अथ संखाणविज(च)ोय- 

आदि अंत वेदं नदी वीतराग देव कटी आसति दर पंचमय खयं सिद्ध है 

नाम आदि मेद अह्ुपरज् धार करे वहु अथो आदि तीन भेद लोक करे कि है 
पिति वक्ते दीप बार नरक विमानाकार भवन आक्रार चारं करु मदिद्ध है 
आतम्‌ अपंड भूष ग्यान मान तेरो रूम निज दग पोर सार तोपे सव रिद ई ४ 


हस ॒सवरदयेका भावार्थं अगे यंत्रोमे किद्ग वदासि जानना इति संखानविज(चोय श्वि 
श्यातव्य' दार ८, ` 


अथ 'अचयुपेक्षाः दार~ध्यान कया पीडे चितना ते अदुगरेश्षा* सवया ३१ सा, सथुद्रचितन- 


आपने अग्थान करी जम्म जरा मीच नीर कपाय कङष रीर उमगे उतावरो 
रोग ने विजोग सोय खापद अनेक थोग धन धान रामा मान मूढ मति वावसे 
मनकी षमर तोह मोदकी भमर जोह बाती अग्यानं जिन तान वीचि धावरो 
संकादी रघु तरंग करम कटन दरंग पार नही तर थव कहं तो है नावरो १ 
अथ पोतवरनन- | 

क्त जन वणिग्‌ विरतमथ सहापोत पत्तन थनृए तिहा मोपरूप जानीये 

अवधि तारणहार समक बंधन डार म्यान्‌ है करणधार छिद्र मिटानीये 

तप वात बैग कर चरन विराग पंथ संकाकी तरंगन ते पोम तदी मानीये 


ˆ सील अंग रतन जतन फरी सोदा भरी अवावाध काम्‌ धरी मोप सौध नीये : 


इति अदुपरे्षा दार ९, अथ अचुपेश्चा चार कथन, सवैया ३१ ता- 

लगमे न तेरो कोड संपत विपत दोउ ए करो अनादिसिद्ध भरम यानो है 

नासो त॑तो माने मेरो तामे कोन प्यारो तेयो जग अघ क्ष क्षेयो परे दुख मानो £ 
मात तात सुत भ्रात भारजा बहिन आत कोद नदी बात थात भूल अरम टानो दं 
थिर नदी रहे जग जग छोर धसपर लग आतम आर्यद चंद मोप तेरो धानो दं 
इति अनुप्रक्षा दार ९, अथ चलदयाः द्वारक्थन, दोदरा-- 

पीत पठम ने सुक हे, रेखा तीन प्रधान; सद्र सुद्धवर खद्ध ह, उतकट मदं कदन १ 
इति रेश्यादयार १०,अघ शटिगः द्वार, सरैया इकतीता- । 
धमा धम्म आदि गेय ग्यान केरे ने प्रमेय सत सरद्धान करे संकास्वचरीर्द 


` आगम्‌ पठन फरी गुखन रिरे धरी वीदराग आन करी खर्ययोध भारी ह 
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्ीविजया्॑दसूरिङ्ृत ` ७ निकषरा- 
चार दी प्रकार करी मिथ्या श्रम जारं जरी सतका सरूप धरी भयं ब्रह्मचारी ह. 
आतम आराम डम्‌ सुम॑तिको करी बाम भयो मन सिद्ध काम एरनकी बारी है १. 
एति 'हिगद्ारम्‌,' अथ कलार 7 
कीरति प्र्॑सा दान विने शुत सीर मान धरम रतन जिन तिन फो दीयो है 
ुरगमे द भूप थान, ही विमानरूप अमर समरणुषं रंभा चैभा कीयो है 
नर केरी जी न पाय सुपर सहु भिरे धाय अंत ही विहाय सब तोष पीय है 
आतम अनंत बरु अथ अरि तोर दल मीपमे अचल एर सदा काठ जीयो है १ 
इति फर, इति धर्मध्यानं संपूर्णम ३, 


"एः अथ शुद्ध ध्यान रिख्यते-अथ "जारुवनः कथन्‌, दोहरा-- 


श॑ति आजव मादेव, धुक्ति आरंबन भान; सुकल सौधे चरनको, एही मथ सोपान १ 
हति भाठबन.अथ ध्यानक्रमखरूप, सुमैया ३१ सा- । 
त्रिश्चवन एसो मन क्रम सो परमाजु विषे रोक करी र्यो मन भये पीडे कैषरी 


} जैसे भारुडिकं तन विसङ्कं एकत्र करे डक धरंष आन धरे फेर भूम ठेबरी 


ध्यानरूप चरः भरी आगम मतर करी जिन वैद अदु थकी फारी मनने बही 

एसे मन रोधनकी रीत वीतराग देव करे परे आतम्‌ अनतत भूय जे बरी १ ` 

लेसे आग धने घट ते घटत जात सोक एध दूर कीये छर होय परी है 

जैसे" घरी इंड जर घ्र नार छर कर सने सने छीज तज भन दोर हरी है 

लेसे वत्ततवे धरयो उदग जर तपो तेस विथु केवली की मनगति जरी है 

रसँ बच तन दोय रोधक्ते अज्ञोभी भे नाम हे शेस तप्र ए जनरी करी है २ 
अथ शुषं ध्यानके च्थार मेद्‌ कथन, सवैथा- 

एक हि दरव प्रमाय आदि चित धरी उत्पात व्यय धुवथिति भंग करे है 

एव्व म्यान अडु्ार प्र जाय नानाकार नय विसतार सात्त सात सात सत धर है 

अरथ पिजन ग सविचार राम विन भंगे तरंग सब मम वीज भरे है 

प्रथम्‌ सुकरु नाम रमत आतमराम पृथग वितकं आम सतरिवार प्ररे है १ इति प्रथम, 

एक हि द्रमांजि उतपात व्यय रुव भ॑ग नय परि जाय एकथिर भयो है 

निरबात दीप जैसे जरत अक॑प होत देसे चित धोत जोत एकरूप यो है 

अरथ व्रिजन जोग अविचार तत जोभं नाना सूप गेय छोर एकरूप छषो है 

शकतवितकै! नाम अविचार सुप धाम करम धिरित आग पाय सैसे तयो है २३ दूजा, 

विमरु विभ्यान कर मिथ्या तम दूर्‌ कर कैर सप ध्र जग ईष मयो रै 

मोपके गमनफार तोर सव अथजारु श्त निरोध काम जोभ वस॒ स्यो है 


. पेड काय क्रिया रहे वीजा भेद वीर कटे करम भरम सव छोरवेको थयो है 


परमम तोहोत क्रिया अनिडत्त' नाम रीया तीजा भेद सुकर कर दरसयो है २ ति वीजा, 
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ईस स्र कर्म पीप मेरु नगरा जरईस एसे मयो भिर धीम फेर नही कयना 

केदे हीन प्रे एेसो परम यकर भेद छेद सच क्रिया एेदी माम याको जंपना 

प्रथम सुकरु एकं योग तथा तीनहीमे एक जोग माहे दूजा मेद्‌ रेह ठंपना 

काय जोग वीजो मेद चोथ भयो जोग छेद आतम उमेद मोप मरिर धररपना ४ 

लेसे छदमसख केरे मनोयोग ध्यान फद्यो तसे विधु केवहीके काय छोरे ध्यान ठेर है 

विना मन ध्यान कद्यो पूरव प्रयोग करी जेसे छुंसक्ारचाकृ एक पेरे हे 

पील दी पिरत आप ेसे मन करे थाप मन स्क गयोतो दी ध्यानदूप ठरे है 

वीतराग वेन ेन मिथ्या नही कहै जेन एसे विश्च केवरिनि कर्म दूर गेरे है ५ 

इति चाथा, अथ अलपेक्लाकथन, सवेया २१ सा- 

पापक अपथ केरी नरकमे इष परे सोगकरी अगन जरे नाना कट पायो हे 

गभेकरे वास वसे भूत ने परीप रसे जम्म पाय फेर इसे जरा कारु खायो है 

फेर ही निभोद्‌ वसे अंव विन कार फसे जगमे अभव्य रुसे अंत नदी आयो है 

राजन ते रंक हत सुष मान देष रो आतम अपंड जोत धोत चिव ठायो है १ 
अथ लेद्याकथन, दोहरा- 

प्रथम भेद दो सुकरमे, तीजा परम वखानः ङेर्यातीप चतुर्थं है, ए दी जिनमतवाम १ 

अथ किंगकथन, सव्या एकतीपषा- 

परीसहा आन परे ध्यान थकी नाही चरे गज धुनि जैसे परे ममतां छोरके 

देवमाया भीत चृत मूढता न होत चित पम प्रमान भ्यान धारे भरम तोर 

दीपेजो ष्टी नेत्रको दी सव ही विनास होदी निज गुन रोही तोददी कहं कर जोरके 

घर नर नार यार धन धान धाम पार आतपसे स्यार धार उर पार दोरफे १ 

इति रिंग,'अथ फएट- 

देव हंद चैद्‌ पद दोनोचर नारविद पूजन आनद छंद मंगर पठतु है 

नाकेनाथ रभापति नाट विवध रति भयो हे विमानयति सप न षरतु हं 

हरधर चक्रधर दाम धाम वाम षर रात दिन सुपभर कारय कटत दे 

जोग धार तप ध्ये अथ तोर मोप गये सिद्धं विथु तेरी जयनाम युं रटत है १ एति फर, 

दोनो सुभंध्यान धरे पापको न रेख करे ताते दोनो नदी भये कारण संसार कै 

संवर निजर दीय भावं तप दोनी पोय तप स अघ खोय धोय सव छार कै 

याते दोनो तप भरे जीव निज चित धरे करम अंधारे टारे ग्यानदीप जार कैः 

फरम्‌ करूर भूर ओतमसे कीये दर ध्यान केरे घ्ररने तो मारे द पार के १ 

अथ आत्म चय ध्यान इटयातच्छथयन- 

वस्र ठो मरी यंक मलिन करटक पंक जङानङ धरर नूर सोधन करतु हं 

अंवर ने रोह मद्य आतमसरूप कटी करप कर्क पंक मलिन कतु ह 
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जलानर षर ध्यान धातमं अधिषटथान जकरानङ ग्यान भान मानके खत है `: . 

बसनकी भैर श्वरे सोह कैरी कीटी नरे मही केरो पंङ़ हरे उपमा हतु दै १ 

लये ध्यान धर करी सन वच फाय ररी ताप सोस भेद्‌.प्री रसे कर्मं के हे 

लेसे चैद्‌ रन विरेचन उपध कर एेसे जिनवेद बिथरीत परढे है । 
` तप ताप तप सोत तप ्टी उपध जोप ध्यान भयो तपको स रोग द्र हे दै - 

६ ही उपमान ग्यान तपरूय भयो ध्यान भार किर पान भान केवरुको रहे हं १ 

लेसे चिर संचि एध अगन भसम करे तसे ध्यान छाररूप करत कर्म॑को 

लेसे बात आभरद्‌ छिनमे उडाय डारे तैसे ध्यान दाह डारे कर्मरूप हर्मको 

जघ मन ध्यान करे भानसीन पीर करे तनको न दुप धरे धरे निज सर्मको 

मनमे जौ सीप वसी जग केरी तो ¢) रसी आतमसरूप रुसी धार ध्यान मर्मको १ 

अथ पिले सवैश्येका भावार्थमे लोकसरूप आदि विवरण रिरूषते-- - 
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ड्‌ ह 
धनीकतटोकस्थापना केयम्‌ । 
अथः घनीद्रत खोकखश्प हलिस्थते--अथ पुनः किंस श्रकार करके रोक संब 
समचतुरल् करीये तिसका खरूप कदीये है, खरूप थकी इह रोक चौदां रज्छ उचा है, अने 
नीचे देश उन सात र्न चोडा हे, तियगूरोकने सथ्य भागे एक रज्ज चोडा है, जहदेव- 
लोकते मध्ये प्रच रज्ज विस्तीर्ण है, उपर रोके एक रज्जु चोडा है, शेष खानकमे अनि- 
त विस्तार है, रदुका भ्माण-'खयंभूरमण' सघुद्की पूर्वकी वेदिकासे पथिमकी वेदिका 
ठे; अथवा दक्िणनी बेदिकाथी उत्तरक वेदिका पर्थ एक रञ्च जान सेना. एेसे रदा इह 
रोकना चुद्धि करी फल्या करके संबत्यै षन करीये है, तथाहि-एक रघ पिसी्ण ्रसनाडीके 
दक्षिण दिक्षावतीं अधोलोकको खंड नीचे देश उन रघ तीन विरीणं अचुक्रमे हाय मान 
चिसारथी उपर एक रद्धका संख्यातमे भाग चौडा अने सात रजु शननेरा ऊंचा एहवा पूर्वोक्त 
खड सदने त्रसनाडीके उत्तर पासे विपरीतप्णे खाषीये, नीच भाग उपर अने उप्रला भाग 
मीठे कश जोडना श्यर्थः, एसे कया अधोवतिं रोकका अ दश्च उन चार रङ्ग वितीर्णं 
विस्तीणं इृ्नेरा सात र्त ठचा अने चौडा नीचे तो कि एक देश उन सात रञ्च मान अने 
अस्थ तो अनियत ममाणे जडा अथेतर बाह्कोरयपणे है, अष उपरला लोकाध.संयतती- 
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(की) हे तिहा पिण रज्खु प्रमाण प्रसनाडीके द्िण दिशे रया बहरोकके मध्य भाग थी 
नीचरा अने उपरना दो दो खंड, बहमरोककरे मध्यमे प्रयेक प्रये दोदो रज्जु विस्तीर्ण 
उपर रोकने समीपे अने नीचा रतप्रभाने श्षुधक प्रतर समीपे अंगुर सहस्र माग विस्तारे देच 
उन साटे तीन रज्ज प्रमाण दोनो खंडे युद्धि कर करे गरदीने वेदने उत्तरने पासे पूर्वोक्त रीत 
करके ापीये, एेसा कयां हतं उपरे लोकानो अधे अंगुरुना दो सदश्च भाग अथिक तीन 
रज्ज विसीर्णं हृद, इहां चारो ही पंडनि छेदडे चार अंगुलना सहस्र भाग हृद केवट एक 
दिने विपे दोनो दी भागे करी एक ज अगुरु सहक्च भाग दद्‌ एक दिग्बतीपणा थकी; हम 
उनेरादजेदो भाग तिने करी एक सहस्र भाग हुड; इष वासे दो भाग अधिकृपणे कृद्यो 
देश उन सात रज्जु ऊचा बाहट्य थकी ब्रहमरोकने मध्ये पांच रज्य व।हस्य अने अन्यत्र 
ओर जगे अनियत विततार, सा ऊर्व रोक गृहने देटङा संवतिक रोकना अद्धने उत्तरे 
पासे जोडीये तिवारे अधोलोकना पंड थकी जे प्रतर अधिक हुई ते खंडने उपरिरा जोख्ा 
संडना वाहस्यने विपे उद्धौयत जोडीये, म कया पांच रज्जु चन्र विंहाएक बादर्यपणे 
इद तथा हेदि खंडे हठे यथासंभव देश ठन सात रज्जु वाहस्य पूवे क्या दै, उपरिला 
खंडना देश्च उन रज्जुद्यय बाहस्य थकी जे अधिक इ ते खंडीने उपरिला संडना वादरयने 
मिपे जोडीये, म कयो हुते धादद्य थकी सर्वं ए चउरंस त आकाशनो खंड कितनेक प्रदे- 
शने पिपे रज्जुना असंख्यातमो भाग अधिक छ रज्ज दोह ते ष्यवहार थकी ए सर्वं सात 
रज्जु वाहस्य बोराये$ जे भणी उ्वहार नथ ते कृष्ुक उणा सात हस्तप्रमाण पर आदि वस्तुने 
परिपूर्णं सात हस्त प्रमाण माने; एते देस उन पस्तुने ध्यवहार मय परिपूर्णं कर, इ बासते 
एहने मते हहा सात रज्जु बाहल्यपणे सर्वत्र जानना अनै याम विष्कंभपणे प्रयेक् प्रत्येक 
देश उन सात रज्जं प्रमाण हुया है ते पिण श्यवहार' नयमते सात सात रज्जु परा गिण्या, 
एवं “व्यवहार, नयसते सब जगे सतत रज्ख प्रमाण पन होई तथा श्रीसिद्धांतमे जदां कदी 
भ्रेणीनाम न रायो है तिहां सब जगे षनीटृत लोकनी सात रज्युप्रमाण रबी भणी जाननी; 
एवं तर पिण एह घनीत रोकनो खसूप अदुयोगद्वारनी इत्तिथी टिख्या हैं 
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हति 'नि्ज॑रा' तचरसंपूर्णमू्‌ ॥ 
अथ अग्रे वन्धः तच्छ लिख्यते, प्रथम सर्व्धध देशवंधनो खरूप छिखीये दे ते यंत्रात्‌ तयम; 
( १६६ ) ओदारिक दारीरना सर्वैवंधः देावंधनी स्थिति 











१ सबन्धः देदवन्धस्थिति † 
व 
सखसु्यय ओदारिक शरीरना जघन्य १ समय, उक्ष 
भ्रयोगवंधनी खिति १ पक खमय ऊणा तीन पल्योपम 
पकेन्दिय = ज० १ समयः, उ० एक समय 
यय नौदारिक प छ २२, ००० वर्प 
ध्वीना ज० २ समय ऊणा श्वुद्धक भवः. 
र ् ५ ०. १ समय ऊणा २२००० वध. 
ज० ३ समय ऊणा छद्धक 
अपू, तेजस्फाय, वनस्पति, वेईद्री, भच, उ० जिखकी जितनी 
तेद, चोरी यौदारिक % स्थिति दै उल्टी सो १ 
समय ऊणी कणी. 
ज० १ समय, उ० १ समय 


ऊणा २,००० वर मेयम्‌ 


ज० १ समय, उ० २ समय 
ऊणे २ पलस्योपम 


स 


वायु ओदक दारीर प्रयोग व॑ध | % | 


तिर्य॑च पर्चद्री महुष्य यद्‌ारिक दएरीर तिच पदी मष जोदािक रीर | ५५ | ज जोम - ५ 


एह ओदारिकिना देशवंध, सर्वव॑धनी सिरि, 


रे ~ 


१९६ - धरीविजयानदसूरिकत ` ` ~त ८ न्धः 


नै 


६ ˆ ". (१९७) ओदारिक दारीरके सवथ, देशका जत्रा __ ( १३७) ओदारिक शारीरके ` सवर्वेधः देरावंघका अंतरा 








, २ . - शवैवेधका अतय - दिरार्वधका अतया 
ज० २ समय अणा श्रुधक' भय २, ज० १ समय, ख० ३ समय ` 

ध & ॐ० २२ खागर पलै कोड व सर | 
१ श्खमय अधिक . 
सुष्वय ` ज० ३ समय ऊणा ्ुद्धंक भव मरत 
पेन्द्िय | . २, ० १ समय अधिक ॥ ज० १ समय, उ० अंतसुहतै १ 
सदारिक (“` ˆ २९२, ००० वषै 

ज० ३ समयं ऊणा श्चुद्धक र 

पुथ्वीक्ते भीदारिकका भव १, ० १ समय ज० १ समय, ० २ समय 


। अधिक २२, ००० वर्षं 


अप्‌, तेड, घणरसद व 
वेधी ? तद | भवं १, उ० १ समय अधिक ज० १ समय, उ० ३ समय 
£ वेदी, चौर्य 2 । 














जिसकी जितनी स्थिति 
ज० २ समय अणा श्चुह्टक तह 
घु ओोदारिक मघ, उ०समय अधिक ३५००० चर्ै| ज० £ खम॒य, उ० उत्ते 
पंचिन्दिय तिव ज० २ समय ऊणा शुकः तुह 
न्द्रिय तिर्यच, म्प्य [भव,ड० पूव कोड १ समय अधिक| ज० १ समय, ॐ० १ अतशतं 


जीव एकेन्द्रियपणा छोडी नोएफेन्द्रिय हुया फेर एकेन्दरिथ होय तो सर्ववंध; देशयंधना 
कितना अंतर ए (१३८) यंत्रम्‌ 


च सर्ववन्धान्तयम्‌ देशरवन्धान्तरम्‌ 
. प्केन्दिय नोग्केन्दधिय ज० २ समय उणा २ ध्ुछक्र | १ खमय अधिक १ श्चुद्धक 
संख्याते वपं अधिक संख्याते वषं अधिक 
पृध्वी, अपू, तेद, चाड, ज० ३ समय उणा २श्रु- | ज० १ समय अधिक १ ्चुद्धक 
वी तेरी, चौरिदधी, क भव, उ० वनस्पति. भव, उ० वनस्पत्तिकाङ 
तिर्यय पर्ची, मदुष्य कारु असंख्य पुद्ररुपरावते अर्खंख्य पुद्खुपरावत 
ज० २ समय ऊणार ० १ समय अधिक २ श्लुलटुक 
, चनस्पति शवक भव, उ० अखंख्याती | भय १, ० असंस्य उत्सर्पिणी 
अवसपिणी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी 
॥ १. रारीरके & # देरायं [1 
( १३९) जौदारिक शरीरके सर्चर्वध, देशर्वध, अवं धकदी अर्पयहुत्व 
देश्वेध सर्यवध अर्वधकर 
~~ --लस्स्ययणादे . | . सवेसे स्तोक १. चिरेपाधिक २ 


ए शदारिरका यव चौथा इति जौदारिक, ` 


तत्व 1 





नवतत्त्वरसंम्रह १९७ 
( १४० ) वैकरिर्य रारीरके सर्ववंध, देद्रावधनी सिति 
। स्वैवंधनी सिति देरा्वधनी सिति 
& ज० ९ समय, उ० ₹ समय ऊर्णा 
समुच्चय वेक्रिय ज० १ समय, उ० २ समय 3 वगर 
चायु वैक्रिय ज० १५ समय ज० १ समय, उ० १ संतसुष्टतं 
ज०२ समय ऊणा १०, ००० व्य, 
रलप्रभा वेक्रिय 9 9 % स 
. ज० २ समय णी जेटनी 
शेप £ नरक, भवनपति जितनी जघन्य खिति कटनी, 
१०, द्य॑तर, जोतिषी, वैमानिक व इ उ० उल्छृष्टी स्थितिमे १९ समय 
ऊणी कनी 
तिर्यच पंचेन्द्रिय, मचष्य 3 ज० समय, उ० १ अतर्युहर्त 
( १४१ ) वैक्रियररीरपयोगवन्धान्तरम्‌ 
२ सर्ववन्धान्तरम्‌ देशवन्धान्तरम्‌ 
आओधवेक्रिय ज० १ समय, उ० वनरुपतिकाट। ज० १ समय, उ० चनस्पतिकाल 
८ ज० अतसुहतै, उ० पस्योपमनो | ज० अंतसुहूतं, उ० पर्योपमनो 
वायु वेक्रिय अर्खंख्यातमो भाग असंस्यातमो भाग 
व ज० अतह, उ० पृथङ्‌ पूय कोड|ज० अतस, उ० पृथक्‌ पूं कोड 
( १४२) जीव हे भगवन्‌ ) वायुका हुने नोवायुकाय हया फेर चायुकायं हुड तो अंतरयत्रम्‌ 
३ सर्वैवन्धान्तर | दे शवन्धान्तर 
चायु, चेन्द्रिय ति्य॑चः ज० अतमुषहुते, उ० ज० अतगत, उ० वनस्पति- 
सयष्य वनस्पतिकार काठ 
वायु, मलुष्य, तिर्यच पंचेद्दरिय वेक्रिययन्रम्‌ ( १४२ ) 
रलथरभा पुनरपि ज० अंतञहुतै अधिक ज० अतरत, उ० 
र्लप्रभा 4 चनस्पतिक्राल 
ध यनस्पतिकाल अ 
> ज० अतसुँहतै अधिक व 
नि व जिसकी जितनी जघन्य स्थिति, र 
उ० वनस्पतिकाल 
॥ ज० पथक्‌ वपं अधिक ज 
आनतसे भरेवेयक पर्यत जेटनी जितनी जघन्य ४ म 
[ क [> › ४९८ 
ज० पृथक्‌ वपे अधिक व 
४ अयुत्तर वैमानिक 2३१ सागर, उ० संख्याते ज्‌० पथश युष सधिक, 


वा  उ० संस्याते सागर 





१९८ - श्रीविजयारनदसरिङत ` [८ कथ 


` (४) वैक्रियना सर्वैवंधादि संबंधी अस्पवडुत्वं 

















अस्पवहुल्व जच्छ [इर्य [स्वय _ | _ अवक 
म ` [ म्खस्वयणार | दस्वोक | _ म्तष्णा.द _ स्तोक | अनंतगुणा ३ 
इति पैश्रिययनचतुष्टयम्‌, त र 
( १४५ ) आहारक ऋरीरना पयोग्वधनी स्थिति 
१ सचैवस्धस्थिति र _ चलनि [म देरावन्धस्थिति ~ 
आद्ारक भजुष्य ज० १ समय ज० अतमहतै, उ० अतमुहते 
( १४६ >) अंतर | , 
म स्चैचन्धास्तर ------------- सङ्बन्धान्वर  { ` देशवन्धास्तर 
४ ज० अतमैहतै, ० देदा ज० अतसुहतै, ड० देश 
आहारक अतर ऊन अध पुद्ररुपरवतं उन अर्ध पुदरुपरावतै 
( १४७ ) अर्पबहुत्व खचै० दे ० अचन्ध 
आदारकयी भर्पवहुत्व सनत ज्ल्व्य्या  इव्स्य  [ सर्बेबस्थ | अबन्धक ` 
संख्यात गुणे २ सर्य स्तोक १ अनत गुणे ३ 
इति आहारंफर्यतर तीन, 
[~ 
( १४८) ( तैजख रारीर ) 
९ ४ देश्वस्धस्थिति 
तेजस शरीर अनादि अपयैवसित, अनादिसपयैबसित 
८ देशवन्धान्तरं 
तेजक् दोनाका अतर नदी 
४ देश्ववर्धं अचनर्धक 
तेजख शरीर अनत युणा २ सर्वं स्तोक ९ 
अरपयदुत्व अ 
( १४९ ) ( कामेण छरीर ) 
नि ता देशवन्धस्थिति 
कौसभरारीरस्थिति अनादि अपयेवसित, अनादि सपर्यवसित 
(स देराचन्धान्तर 
फारमण दोनारा अतर नही 
६ देरयन्ध अवर्धक्त 
फं ७ हि 
अर्पवहुत्व अनत गुणा २ स्य स्तोक १ 
आयु अस्प्यहुत्व १ स्तोक्ष 


संख्यात गुण २ 


तस्व | नयतच्चरसंमह १९९ 
( १५२ ) आपसमे नियम भजनेका यत्र 


न~~ ~ 








(६ = ओदारिका चेक्रिय | आदारक | तैजस कार्मण 
२ भ ४ 
2 ~ 
व 9 नथी नथी भजना अजना 
न ~ ~= ~ ~~~ 
२ नथी ^. 9 | 9 % 
+. १, ८ नशी ० 3 9 
तेजस देराचन्ध १ नियमा नियमा 9 4) 


[1 कक्‌ त 11 प क 








कार्मण देखवन्ध १ 






( १५१) अल्पवह्ुत्वयच्म्‌ 



































यरपवहुत्व देरचन्ध | सर्य॑वन्ध | अचन्धक 
ओदारिक असंख्य ८ | अनत ६ | चिश्े० ७ 
वैय $ ४ | असंख्य ३ | » १० 
५ आहारकः संख्यात | स्तीक श „द 
तेजस विश्चे° ९ ० अनंत ५ 
कारमेण ` तस्य 3, ० | चज्य +, 
तेरह वोरुकी अल्पवरहुख संपूर्णं 
( १५२ ) आपपनी अल्पवह्त्व 
अओदारिक १ स्तोक ३ थसंख्य २ विदे 
| वैक्रिय ` १9 9 २ 9 व | अनंत 
आदारक ५ = | रर्खख्येय | „ अरस्य 
तेजस ० ५ अनंत | १ स्तोक 
कार्मण द ~ न 9 1 9१ 33 
आयुकमे | ० १ स्तोक | २ संस्येय 


\ ॐ इति श्री भगवद्यां सर्ववन्थ देदवन्थ अथिक्रार शते ८, उ० ९ थर विदे खर्प 
टीकासे जानना, किस वान्ते १ थोडे घणे हे टीकामे खूप कथन कीया हे, 
“क्लीवा १ य ङेसप २ परक्खी ३ दिटी ४ अनाण ५नाण £ सच्रायो ७। 
वेद < कसाय ९ उवओग १० जोग ११ एगारस जीबटाणा ॥ १ ॥" 
गाथा है भगवती श० २६ (उ० १), 
१ छाया-जीवाश्च रेद्याः पी टशिर्ानस्चाननञ्नाः 1 
वैद. क्पाव्‌ उपयोगो योग एरर जीवस्थानानि 


२००५ । श्रीविजंयार्चदसूरिद्त ह | {€ इस्ध्‌ 
मषी वंषह वंधिस्पई १, वैभी वेधई न व॑भिस्सद २, वैधी न व॑धह्‌ बंधिर्सई २ वैधी 
तं वंषह्‌ न चंधिस्पद्‌ ४, ए च्यार भागा जान केना, `, | | 
` (१५३) (पापकमीदि आश्ची ग ) 


~~ ~ ~~ ~ ~ -----~~ - 
५ पापकर्म १ प्रानावरणी २ ददौनावरणी ३ मोहनीय ४ नाम ५ गोज ६ यंतराय आधी 
४ ५१०५५ 


ए 0 1 





१ सलेसी १, ण्ठठेशी २, शङ्कपक्ची २, सम्यण्टष्टि 9, सक्ञान आदि जाव मनःपयेव- 

















२ ज्ञानी. ९, नोसंशयोपयुक्त १०, अचेदी १२, सजोगी १२, भन १३, वाक्‌ १४, 
कन काया १५ योगी, साकारोपयुक्त १६, अनाकारोपयुक्त १७ 
अर ई 
सउ प स्ज्व्ल द हस्स्य ज क्स ८ चतरसकश्र 
न कृष्णा आदि ठेदया ५, छष्णपक्षी & सिथ्यादष्ि ७, भिश्नदष्टि ८ चार संक्षा १२, 
२ अज्ञान ७९९ सवेद आदि ४।२०, कोध २९, मान २२, माया २३ 
छ अङेरी ९, केवरी २, अयोगी ३ 
ध अकषायी १, एवं ४६ (९) चोल 
( १५४) (वेदनीय आरी भम ) 
दोचम्हष्य ` ` ` वेदनीय कर्म आधीर्वेधर्मगश्टछ 
५ सङेशी ९, श॒ङ्धलेशी २, श॒ङ्पक्षी २ सस्य ४, नाणी ५, केवलनाणी % 
र नोसंक्षोपयुक्त ७, यवैदी ८, अकषायी ९, साकारोपथुक्त १०, अनाकायोपयुक्त ११ 





@ अङेरी ९, अयोगी २, 
१ छप्ण सदि ङेदया ५, रप्णपक्षी ‰& मिथ्यादशि ७ सिश्ररषि ८, अज्ञान आदि ८।१२, 
संप्रा धादे भ्यान ७२०, सवेद्‌ आदि छा२७, खकपाय आदि ५।२९ सयोग आदि 


२ ८।३३ पव वोख ४६ 
(१५५) (आयु आश्ची भंग) 
जीव मलुष्य| _ ____ __ __ आयुकर्मं या मनुष्य आयक आश्ी चघमेग १, २३, ४ 
९ | खलेश्ती आदि ७, द्॒ङ्कपक्षी < मिथ्यादृष्टि ९, सतान यादि ४1१२, संका 9९७, सवेद 
दर > | आदि ७२१ सकपाय चादिं परदे, सयोग आदि ४३० साकासेपयुक्त २९, 
¢ अनाकायोपयुक ३२. 
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२ उद्द्योत १, वञ्नक्षभ १, ओदारिकद्धिक २ मयुभ्यदिक २, एवं २९ विच्छित्ति. 


५) | ज |६९| =  देवदधिक २ न्दिक ख प्वष्महि ` अ | ६९ | देवद्धिक २, वैक्रियद्िक २5 एवं ४ मिरे 


| मि | १०७ 











~~~ -----------------------_-~- --_-~~~-~~~~~~~_~~~_~~~_ ~-~-~-~-~-~~~~~~-~--~----~-~-----~ _ ~ 


सा 











अथ तिच्‌ अरन्पिपयोप रचना सणखान १-अथम्‌; वेप्रृति १०९ अस्ति, तीरथ 
भर ९) आहारकदिक २, देव्रिक ३, चै्रियद्विक २, नरकद्धिक ३; एवं ११ नासि, उपरा 
यत्रे करण अपयोप्चिक्रा जान ङेना, । । 


तत्त्व 1] नवतत््वसंग्रद २०७ 
१|मि 


अथ मदुष्य रचना शुणखान सर्वे १४; वंधप्रष्ति १२० सर्व असि, आदिके च्यार गुण- 
सथान यंत्र अन्य ५ मेसें लेकर सर्वं गुणखान सड्ुचयवत्‌, 
१ | मि (१९७ ‹ याहारकटिक २ तीर्थकर १ उतारे. मिथ्यात्वं भादि १६ भरकृतिकी विच्छित्ति 
व्योरा मिथ्यात्व युणस्थान स्चनाथी नेयम्‌. 


२ | खा | १०९१ | . अनेताजुवंधी यदि २५ साखादन शुणस्यन स्वनावादी अने चञ्रकपभ २, 
ओंदारिकद्धिकू २, मञुप्य्िक ३, एवं २९ विच्छित्ति 
द मि. | ६९ देवायु १ उतारी 
| अ | ७१ देवायु १, तीर्थकरः ९ मिले 
अथ मचुष्य अरन्धिपया्चि रचना युणखन १-मिथ्यालः; वंधप्रङृति १०९. तीर्थकर ९, 
आहारक २, देवत्रिक ३, नरकत्रिक ३, वैकरियदिक २, एवं ११ नाक्ति, भवनपति, व्य॑तर, जोतिपी 
तत्देवी ३ तथा वेमानिकदेवी रचना गुणखान ४ आदिक वंधप्रहृति १०३६, धक्मधिक २, विक 
लात्रेक ३, नरकन्िक ३, देव त्रिक ३, वेक्रियद्धिक्‌ २, आदारकद्धिक २, तीथकर १ एवं १७ नदीं 


१ | मि | १०३ [भिथ्यात्य १, हंड १, नपुंसक १, छेवद्रा १, पकेन्द्िय १, धावरः ९, आतप १३ ७ चि° 





१०९ 


© | ५ 














२| सा | ९६ अ्न॑ताचुवंधी आदि २५ सासखादन शुणस्थानवाली विच्छित्ति 
३ | मि | ७० मदप्यायु १९ उतारे 
४ | अ | ७५ मवुप्यायु १ मिले 


तत्‌ अपयाति रचनाम गुणखान यथा संभवे तिनमे मदप्यायु १, तियच यु १ एषं २ नात्ति, 

अथ सौधर्म, ईशान रचना युणखान ४ आदिक वंधप्रकृति १०४ है, पष्षमचिक २, 
विकरुचिक्‌ २, मरकृत्रिक २, देवध्रिक २३, वैत्रियदिक २, आहारकद्धिक २ एवं १६ नदी 
वंध भवनपतिवत्‌ जहां समवे तिहा. तीथकर अधिक चोथेमे 
` तत्‌ अपयीप्तमे गुणखान तीन-१।२४; व॑ध १०२ का, १६ पूर्ौक्त अने मदुप्यायु १, 
तिर्थचायु १ एवं १८ नदी, पदे १०१, दूज ९४, चये ७१ उपरबत्‌ 

अथ सनक्छुमार आदि & कदपर्वना युणखान ४ आदिके वंधम्रकृति १०१ ई. पूर्वोक्त 
( १६) सोधर्म, ईशामवाटी अने एकेन्दिय ९, थाचर १, आतपं १; एवं १९ नदी, 


१ | सि | १०० | तीर्थकर १ उतारे. मिश्यास्य ९ हंड १, नपुंसक ९, छवा : प्व £ विच्िचति 
च सा रद अनेतायुचंधी यादि २५ विच्छति लाखाद्न गुणस्यानयचच्‌ 
३ |मि|७० मदप्यायु १ उतारे 
४ |अ |७२्‌ मयष्यायु ९, तीर्थकर ९ सिले. 








२०८ | + श्रीनिनयार्वदसूरिकृत “ˆ, ` ` ` ~< वन्ध . 
तत्‌ थप्याप्ति स्वना गुणान ३-१।२।७; ` वंप्रकति ९ हे, पूर्वोक्त तिर्थचायु अने 
युष्यायुः -एवं २ नास्ति, -पटिङे दूज, चौथे पथात्‌, 


१ | मि | ९८ | तीर्थकर उतारे. मिथ्यात्व ९, दंड १ नपुंसक ९, छेद १; एवे ४ विच्छित्ति 


न 


२| सा | ९४ अनंतायुर्वधी आदि २ विच्छित्ति व्यौरा माघचीके साखादनवत्‌ - 


कना नन 


| अ | ७१ तीश्धकर १ भिरे 


अथ आनत आदि गरेवेयक पर्थत रचना युणख्थान ध आदिके वेधप्रकृति ९७ अलि, ` 
र्त्त १९ सनल्छमार आदिवारी अने तिर्यच्निक ३, उद्ध्योत १ एवं २२ नदी, तीसरे युण- 
खानकी स्वना बहुश्चुतसे समज लेनी । 


१ | मि | ९६ | तीथकर उतारे. मिथ्यात्व १, इंड १, नपसक १, छवा ९, एय ७ विचिछत्ति 


अनतायुवधी 9, स्त्यानगृद्धिधिक ३, इभेग १, दःखरः १, अनादेय १, संस्थान 
२ | सा | ९२ | मध्यके, संहनन छ मध्यके, अप्ररास्त गति ९, खीवेद १, नीच मोच १; सर्व 
२९ विच्छित्ति 
३ | भि | ७५ मङष्यायु १ उतारे 
| अ | ७ मङ्धष्यायु १, तीर्थकरः १३ वं २ मिरे 


तत्‌ अप्थाति रचना शुणखान ३-१।२४; बंधपरछति ९६ है, पूर्वोक्त २३ अने मलु- 
न्याय १ एवं २४ नासि, मरुष्यायु षटा देना, पिरे ९५, दृज्ञे ९१, चौथे ७१ है, 

अथ पांच असुत्तर स्वना गुणान १-चोथा; बेधप्रकृति ७२, पूर्वोक्तं २३ तो आनत 
प्रादि रचनावारी अने मिथ्या १, हंड १, नपुंसक १, उवट १, अनंतारुरव॑धी ४, स्त्यान- 
गृद्धित्रिक २, दुभेग २, दु;खर १, अनादेय २, संख्यान ७ मध्यके, संहनन 9 मध्यके, अप्रजस्त 
गति ९, स्ीवेद्‌ ९, नीच गोत्र १; एवं ४८ नदी 

तत्‌ अपयाप्तरचना मनुष्याय १ नदी, ओर स्व पूर्वोक्तवत्‌ 

अथ एकेन्दरिय १, विकरत्रय ३, अपयोभि सचना गुणान २ आदिक वंधम्रृति १०७ 
है, आहारकषठिक २, तीथकर १, देयत्रिकं ३, मरकतरिकं ३, वेक्रियद्धिकं २, मनुष्याय १, , 
तिथचायु १ एवं २३ नाति, करण-अपयाप्र, 


--1---------~--- -------------------~---=------------ ----- 


1 
भिश्यात्व १, इंड १, नपुंसक १, छेवट्रा १, एकैन्दिय १, थावर १, आतप १, 
सक्षम १ अपयौत्त १, साधारण १, विकलजय २; एवं १२३ विचिछत्ति 
© ।6। © 
अथ एकेनद्िय १, विकर्त्रय ३ पयाप्त सवना युणखान १-मिथ्यात्व १; वंधप्रङ़ति 
१०९ ह, पूर्त १०७; मलुष्यायु १, तिर्यचायु १, ए दोई अधिक वधी 
अथ एन्द्र, विक्र्त्रय अरुन्धिपयाप् रचना गुणान १-मि०; वंध १०९ पवाक्त, 





१०७ 





२ 











सा । ९.४७ 


तत्व] ` नवतत्वसमरह ` २५९ 


थ पचेन्द्रियरचनागुणखानयत्‌, अथ प्रथ्वीकाय, अप्‌, वनस्पति थपयापतरचना, एकै 
न्दरियविकटत्रथपयांक्तवत्‌, अथ तेजवायुस्वनायुणखान -मिध्यात्व १ वंधग्रक़ृति १०५ ह. 
आहारकद्िक २, तीर्थकर १, देवभ्रिक ३, नरकत्रिक २, मदुप्यत्रिक २ व॒क्रियदिक २, उच 
गोत्र १ एवं १५ नासि, अथ तसकायस्चना गुणखानवतर्‌ू, अथ मनोयोग 9, वचनयोग ४, 
रचनायुणखान १२ वत्‌, अथ ओदारिकयोग स्ना युणयखान स्वे १४; वधग्रकृति १२० 
सर्वे सन्ति, मलुष्यरचनागुणखानवत्‌ सर्व, अथ ओदारिकिमिधयोगरचनायुणखान ४-पहिला, 
दूजा, चौथा, तेरमा; वंधग्रृति ११४ है, देषायु १, नरकव्रिक २, आहारद्विक २ एं £ 
नदी, इदां कार्मणसे मिस्या मिश्र ग्राहय, 

वैक्रियद्धिक २, देवद्धिक २, तीर्थकर १ उतारे, सिध्यात्व ९, ड २, नपुंखक ९, 


१ | मि | १०९ छवा ९, केन्द्रिय १, थावर १, आतप ९, खष््मधिक ३, विकलत्िक >, मदुप्यायु 
१, तिर्यचायु १; एवं १५ विच्छित्ति 


शि सा | ९४ अनेताञुवंधी आदिः २९ विच्छित्ति. व्योरा तिर्यच अपयौत्त स्वना साखादन- 
गुणस्थानवत्‌ 


[1 


वैक्रियद्िक २, देवद्धिक २, तीर्धकर १ मिले, अप्रत्याख्यान ४, प्रयास्यान ४, 
£ | अ | ७० [पष्ठ शुणस्थानकी £ अष्टम शणस्थानकी' २४; आदारकद्धिक २ विना नवमे गुण- 
स्थानकी ५, दरम शणस्थानकी १६, एवं ६९ विच्छित्ति 


१३ सख ह © ५, © © 
अथ देवगति वेक्रियक मिश्चयोग रचना युणखान ३-१।२।४; वंधग्रकृति १०२ हे, 
सक््मतविक ३, विकरुविक ३, नरफमिक २, देवदिक २३, वेक्रियकदिक २, आदारकद्धिक 
तियेचायु ९, मरुष्यायु १ एवं १८ नदी 
| मि व १ तीर्थकर १ उतारे, मिश्यात्व १, हंड १, नपुंसक १ छवा १, प्कैन्छिय १ 
निर स्थावर १, आतप १, एव ७ विच्छित्ति 


अनंताञुर्वधी आदिं उद्द्योत पर्यत २४ की विच्छित्ति. सौधर्म, ईंडान अपयाति 
२| सा | ९४ 
रचन साखादनगणस्थानवत्‌ माघबीवादीं 


| १ | ७१ तीयेकर १ मिले. 
अथ देवति ैक्रियक रचना गुणखान  आदिके तरधप्रकृति १०४ है, पूर्वोक्त प्रक्ष 
आदि आहारकद्धिक पयत १६ नास्ति, 
१ | मि [१०३ तीर्थकर १ उतारे. मिथ्यात्व ९ दंड ९, नपुंसक ९ ठेवा £ पकेन्दिय ९ थाचर 
___ |. _ (र, आतप १; पचे ७ व्यवच्छेद्‌ 
२ | सा| ९६ अनतारुवंधी यादि २५ विच्छित्ति सास्वादन शुणस्यानवत्‌ 
३ (मि | ७० मचुष्यायु ‰ उतारे 


अ | ७२ मद॒ण्यायु १, तीर्थकर १ मिले. 
२७ 





२१९ ्रीबिजलयानदैदूरिकृत  , ` ` [ ८ बन्ध. 
- अथ नरक्गति वैक्रियमिश्र स्वना ` गुणखान स्“पदिका, चौथा; बन्धप्कृति ९९ है 

एकै १ थावर १, आतप १ छत्रिक २,. विकरननिकं २, नरफत्रिक ३, देवत्िकं ई . 

येक्रियदटधिक २, आहारक २, मरुष्य-आयु १, तिर्थच-आयु १; एवं २१ नालि, 

बर कहि व - | 

छ्|ज [उ तीथकर १्भिके  -- 


, अथ नरगति वैक्रिथ स्वना युणखानं ४ आदिक बन्धग्रङ़ृति १०१, पूषोक्त एकेत्री 
आदि आाहारकषिक परयत १९ नही, सुनयनर्वव्‌ः__ ` ______ 


म सन ~ 
, १ | मि [१००| वीर्धकरर ९ उतरे. मिथ्यात्व १, हंड ९, नपुंसका १, छेवड १, एवं ४ विच्छित्ति 


जङ्घकरशज्वर प्या ९, दंडक २, नपुंसक ९ छैव १ अ्नतादुर्वधी आदि 


< (9; एवं २८ व्यवच्छेद ` 


९ 


1) 


© 

















२। का | ९६ अनंतायबेधी आदि २५ विच्छित्ति सास्वादन शुणस्थानवत्‌ 
३ | नि | ७० मचुष्य-आयु १ उतारे 
४ |अ | ७२ मदष्य-ायु १, तीर्थकर १ भिके 


अथ आहारक काय योग तथा आहारक मिश्र स्वना गुणान १-प्रमकत्तः बन्धप्रहृति ` 
६२ ६, भिध्याल ९, इंड ९, नपुंसक १, खेवा १, एद्री १, थावर ९, आतप ९ घषम- 
त्रिक ३, विकरत्रिफ ३, नरकत्रिकं २, अनंतालुंधि ४, स्यानगद्धितिक ३, दुभग १, 
दुःखर १, अनादेय १, संखान ४ म्यक, संहनन ४ मध्यके, अप्रशस्त गति २, सीषद १, 
नीच गोत्र १ तिर्यचद्धिक २, उदचोतत ९, तिर्यच-आभु १, अप्रलयाख्यान 9, वजकपरभ्‌ २, 
ओदारिकिद्धिक २, मरुष्यद्विक २, मरुष्य-यायु १ प्रयाख्यान ४, आहारकद्िक २; 
एवं ५७ नरी, 

अथ कार्मण थोग रचना युणखान ४-१।२।४१२ मा बन्धप्रकृति ११२ है, देव-आयु १, 
नरक-आयु १, नरकद्धिक २, आहारकदिक २, मतुष्य-जायु १, तिर्यच-आभु १४ एवं < नदी, 
9 9 $ * {सभ्यत्व ५ 
= (1 २२ तीथकर १ धवं ५ उतारे, मिथ्यात्व आदि विकर 

अनताचु्वधी आदि उद्योत पर्थत २७ विच्छित्ति 


--------अनतादवध्य अष्‌ उद्द्योत पथव २४ विच्छित्ति __ ___ 

देवदिक. २. वैक्रियद्धिक २, तीथकर १, एवं ५ मिङे. अल्याख्यान ४, वज्न- 

कषभ १, जओदारिकद्धिक २, मदष्यदधिक २, भ्त्याख्यान ४, षष्ठ शुणस्थानकी दे 

भादारकद्धिकं विना अष्टम शुणस्थानकी २४, नवम गुणस्थानकी ५५ दषम गुण- 
९६; पच ७४ व्यवच्छेद. एक खातावेदनीय रही तस्ते 


6 © @ © © 












8 | अ | ७ 
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अथ वेद्रचना गुणखानकर्वनावत्‌ नवमे गेणखान पर्यत अथ अनंतानुत॑धिचतुष्क- 
रचना शुणखान २ आदिक बन्पप्रृति ११७ ६, आदादिक २, तीर्थकर १ एवं ३ नालि, 


तस्व ] मृवततत्वसंग्रह २११ 
भि 


0 


सा 


१ 


[1 


२ 


११७ 
१०१ 


अप्रल्याख्यान ४ का बधं आविके चार गुणखानवत्‌, प्रत्याख्यान आदिक पांच गुग- 
सखानबत्‌. संज्वरन क्रोध १, मान २, माया १ नवमे रग पूर्वत्‌ अने संज्यरन रोम आदिके 
दश्च युणखानवत्‌, 


अथ अज्ञानं रचना गुणखान २ आदिके वन्धप्रङृति ११७ पिरे, दृजे १०१ पूर्ववत्‌, 
अथ मति, शुत, अवधिज्ञान रचना चोयेसे कर बारमे ताई सथुचयगुणसखानवत्‌. 
अथ मनःपयेवक्ञान इदमे केकर बारमे पर्यत रचना सयुचयवत्‌, केवलज्ञान १३ मे १४ मे वद्‌. 


अथ सामायिक, केदोपखापनीय छट, सातमे, आटमे, नवमे युणखनवत्‌. अथ परि- 
हारविश्चद्धि ६७ मे वत्‌, घर्ष्मसंपराय दशषमेवत्‌, यथारूपरात ११।१२।१३।१४ चद्‌, देश 
संयम पांचमेषत्‌, असंयती आदिक चार गुणखानवत्‌, 

अथ चक्ष, अचश्च, अवधिदशेन अवधिज्ञानवत्‌ रचना १२ मे पर्यव गुणखानवत्‌; 
केवलद्ैन केरक्ञानवत्‌, 

जथ ष्ण १, नीर २, कापोत ३ ठेदया स्वना चन्धप्रकृति ११८ है, आदारकद्धिक 
नही, गुणखानकं ४ आदिके तीर्थकर रहित पिरे ११७ आगङे तीन गुणखन सषएचध- 
गुणखानवत्‌, अथ तेजोरेश्या स्वना गुणान ७ आदिक बन्धप्रकृति १११ दै, दक््म- 
त्रिक २, विकरविक २, नरकनिक ३ एषं ९ नासि, तीर्थकर १, आदारकदिक २, ए तीन 
विना पदिङे १०८ अगे & गुणयनोमे स्चयगुणडाणावत्‌, पदरेश्या रचना गुणान ७ 
आदिके बन्धप्रकृति १०८ ३, एकेद्वि १ थावर १, आतप ९, क्षमति ३, विकररव्रिक ३ 
नरत्रिक २; एवं १२ नासि, तीर्थकर १, आहारक २, ए तरण विना पिके १०५अबे 
गुणसानवत्‌, अथ शृलेस्या रचना गुणखान १२३ आदिके बन्धग्रकृति १०४ दहै, पूर्त 
एँद्धिय आदि १२ अने तिर्यचत्रिक ३, उदुयोत्‌ १४ एवं १६ नासति, तीर्थकर ९ आदार्‌- 
दविक २ बिना पिरे १०१ आगे स्वेगुणखानवद्‌, 

अथ भव्यरचना १४ गुणखानवद्‌; अभव्य प्रथम गुणस्यानवत्‌ जानना, 

अथ क्षायिक सम्यक्स रचना गुणश्यान ११-अपिरति सम्थ्टषटि अदि; चन्धश्रकृतिं 
५९ है, मिथ्या आदि १६, अनतादुवंधि आदि २५; एवं ४१ नही, अदारकदिक विना 
चौथे ७७ आगे सयुचययुणखनद्वारवत्‌, अथ क्षयोपद्यम सम्कूत रचना गुणान ४-अथवि- 
रतिषम्पग्डि आदि; बन्ध पूर्मोक्त ७९ धायिक्वत्‌, चारो गुणखन परि जन छना. थय 
उपयम्‌ सम्यक्त् रचना युणखान ८-अविरति सम्यग्ट्टि आदि; चन्धप्रङृति ७७ द पूर्वोक्त 
४१ ठी क्षायिक्वाी अने मनुष्य-आयु १, देव-भायु ९, एवं ४३ नास्ति; क्षायिक्रवतू 


मिध्याच्व आदि नरक-यायु पर्यत १६ निच्ित्ति 


© © 2 














११२ शीविजयानंद्सूरि्घत । [ ८ बल्धर ` 


दर्थं परंतु आधु दोनो सातमे ताई घटावनी साखादन साखादन यंणखानवत्‌+ मिध 


मिश्र गुणखानवत्‌ , 
अथ संही. रचना गुणखानरवनावत्‌, अथ अरसं रचना शुणखन २. आदिके बन्ध 
पिके; ट्जे पूर्ववत्‌ ११७१०९१, 
अथ आहारक स्वना गुणान १२ पयत, अथ अनाहारक स्वन्‌. गुणसा ° 
१, २, ४ अने १३; बन्थप्ररृति ११२ असि, आयु $, आहारफद्िक २, एवं नरक- 
दविक २; एवं < नास्ति, 
चेददधिक २, चैियद्धिक २, तीश्चैकर १, एवं ५ उतारे. मिथ्यास्व आदि विकर 
य ३ पर्यत १३ की विच्छित्ति । 
२| ला | ९४. - अनेतायुवधि आदि उदद्योत पर्यैत २७ विच्छित्ति 
देवद्धिक २, वैक्रियकद्धिक २, तीर्थकर १; एवं ५ मिले. यप्रलयाख्यान आदि ९, 
| अ | ७५ (पलयाख्यान ४, अयिरः आदि ६, आहारकद्धिक २ विना २७ अपूर्वैकरणकीः, अनिः 
_ | __ इत्तिकरणकी ५, खृक्ष्मसंपराय र १६ एवं ७8 की विच्छित्ति 
१६। स | १ एक साताचेदनीय रही 


१ | मि | १०७ 





इति आ्रीवन्धायिकार संपूर्ण, 

अथ्‌ उदयाधिकारः लिख्यते युणखनेष-- 

अथ नरकगति रचना गुणखान ४ आदिके उदयप्रकृति ७६ असि, स्लानग्रदधितिक २, 
पुरपवेद १, स्रीवेद १, आयु ३ नरक विना, उच भोत्र १, गति ३ नरक विना, जाति ४ 
पचेद्रौ विना, ओदारिकिक २, आहारफद्धिक २, संहनन ६, संस्थान ५ हं विना, प्रशषसख 
गति १, नरक विना आदुपू्वी ३, थावर १, सष्म १ ) अपाप १, साधारण १, सुभग र, 
सुखर १, आदेय १, यच १, आतप १, उद्धो १, तीर्थकर १; एषं ४६ नासि, 


£ ७४ १[मि |७४| मिधमोदनीय ९, स्यक्त्वमोदनीय रजत ह्नस्नचन्छ्ग्ड » सम्यक्त्वमोहनीय १ उतारे. मिथ्यात्व (९) विचिछत्ति 


२| सा| ७२ नरकगति-आलुपूवी १ उतारी. अनवायुवंधि ४ विच्छित्ति 
मि ६९ मिश्चमोदनीय ९ भिरे. सिश्चभोहनीय ९ विच्छित्ति 
| अ | ७० खस्यक्त्वमोहनीय १, नरकगतिः ---+ - सम्यक्त्वमोदनीय १ नरकगतिजतुूर्व ९ सिके. _____ 


जथ सामान्य तिथच रचना गुणखान ५ आदिक उदयप्रकृति १०७, आयु ३ हिथच 


व ¢ २, उच भोव १, आहारफषिक २, वैक्रियरुकं ६, तीर्थकर १ एवं 
ष्व नात, 


तत्व ] नवतच्चरसंग्रह २१३ 


१ | नि |१०५ मिश्मोहनीय ९, सम्यक्त्वमोहनीय १ उतरे. मिथ्यात्वं १, आतप ?, सत्त्म १, 
॥६ अपयौप्त १, साधारण १; पव ५ विदिधि 


२ | सा | १०० अनतार्वधि ४, केन्द्रिय ₹, थावर ९, विकटचय २; एवं ९ विच्छित्ति 
३|भि | ९१. तिर्यचायपूरवी १ उतारे. मिथ्मोदनीय ९ बिचछित्ति 


सम्यक्त्वमोहनीय ९, ति्यचायुपूर्वी ९ मिले. अप्रस्यास्यान ४, तिचाचुपूरवी २, 
__ | _ | ` दुभेग १, अनादेय १, अयद ९; एवं ८ चिच्छिचि 
५| दः | ८ @ ० © 


अथ पचरी स्वना गुणखान ५ आदिके उदयप्रकृति ९९ है, आयु ३ तिर्यच विना, 
मदुष्यद्धिक २, आदारकष्धिक २, उंच गोच ९, वेक्रिथपट्‌ 8, तीर्थकर ९, एकेद्री ९ थवर 
१, शरक्ष्म ९, साधारण १, आतप १, विक्रय ३; एवं २३२ नास्ति, 


१ | मि | <७ | मिश्चमोह० १, सम्यक्त्वमोद० १ उतारे. मिध्यात्वं १, यपयौप्त १ विच्छित्ति 
२| सा| ९५ अनंतायुवधि ४ विच्छित्ति 
३| मि | ९९ तिर्थचायुपूर्वी ९ उतारे. मिश्चमोद० १ मिले. मिश्चमोद० १ विच्छित्ति 


सम्यक्त्वमोद० १, ति्यैचायुपू्वीं १ मिले. यप्रल्याख्यान ४, तिर्यचायुपूर्व २, 
दुभैग १, अनादेय १, अयशा १; एवं ८ विच्छित्ति 


५| दे @ @ © @ 
अथ पर्याप्त तिर्भचने रचना गुणखान ५ आदिक उद्यग्ऱृति ९७ अस्ति, पूर्वोक्त २३, 
सवेद १, अपयौपघ्न १ एवं २५ नास्ति, 





| अ | ९२ 





४।अ | ९२ 


१ | मि | ९५ | मिथ्मोदनीय ९, सम्यक्त्वमोहनीय १ उतारे. मिध्यात्व १ पिच्छिचि 
२| सखा | ९४ अनेतायुवंधि ४ विच्छित्ति 





2 | मि | ९० | मिश्मोदनीय १ मिले. तिर्यचाचपू्वी १ उतारी. मिश्चमोद ६ विचिछत्ति 
ह्‌ त सम्यक्त्वमोदनीय २, तिर्थचाटुपूरचीं १ मिरे. अपत्याख्यान ४, तिर्यचालुपूवीं २, 
द॒र्भग ९, अनादेय १, अयश १ एवं ८ विच्छति 


५| दे | ८३ © © ० © 

अथ अरुव्धिपयाप्न तिर्यच स्वना युणयान १-मिध्यात; उदयप्रकृति ७१ अस्ति, 
आयु ३ तिर्थच विना, उंच गोत्र १, मदुप्यदिक २, आहारकदधिक २ वेक्रियपदट्‌ 2, तीथकर 
१, थावर ९, घ्म १ साधारण ९ आतप, एकंदर कद्र द्री ९ चादर ९ 
पराधात ९, उच्छ्वाप १, उद्चोत १, प्रशस्त यति ९, थप्रशस्त गति १, यश १, अदेव १ 
सुभग १, संखान प हंडक़् विना, संहनन ५ छव विना, सवेद १ ुरपवेद १, स्त्यान- 








| अ | ९१ 








२१४ भीविज्यनदसूरित - -* , | „` “ [लक्ख .: 
गुदिभि ३, पर्याप १, सुखर १, दुःखर १, मिश्रमोहनीय २, सम्यक्लमोहनीय १ 
५१ नालि, एह संमूच्छिम अपेक्षा जानना, पटिङे ७१ है 
अथ सामान्य मनुष्य स्वना गुणान सर्वै; उदयग्रकृति १०२ है. थावर १, घ्म ९, 

तिर्थ॑चिक ३, नरकतरिक ३ देवत्रिक २, आतप १, उद्धोत १, कद्र १; विकरत्रय २, 
साधारण ९, वेक्रियद्धिक २; एवं २० नालति, ऋ 

१ | मि | ९७ मिश्मोद्टनीय १, सम्यक्त्वमोरनीय ९, आदहारकदधिक २, [~ क्मोहनीय ९. सस्यक्त्वमोदनीय १, आद्ारकद्िक २ सीर्धकर ९ उतारे. 

सिथ्यात्व १, भपयौक्त १ विच्छिचि 
२| सा अनंताुवधी व्यवच्छेद 


ल~ 
३६| भि | ९१ मचुष्याचुपूवीं ९ उतारे. भिश्नमोद० १ भि. भिश्रमोह० ९ विच्छित्ति 


7 सम्यक्त्वमोदनीय ९, म(भ ?)चपूर्वी १ मिले. अप्रल्याख्यान ४, मजष्यासुपूर्वी 
९, दुर्भग ९, अनादेय १, य १; एवं ८ विच्छित्ति 
५| द | ८४ प्रत्याख्यान ४, नीच गोजर १ प्पवं ५ विचिछत्ति 


[तु 0 | 


६ | भ्र | ८१ आदारकद्धिक २ सिल 


' सातमेसे लेकर आगे सर्वं सषयथुणखानवत्‌ जान रेना, 
अथ पर्याप मनुष्य स्वना गुणखान स्वे १४; उंदयग्रहति १०० है, पूर्वोक्तं २० 
स्रीबेद्‌ २, अपयाप् १; एवं २२ नासि, 
(= ~ 
२|खा|९५। __ ____ _ अनताचुवधी ४ विच्छति ____ 
३ | मि | ९० | _ मलष्यानुपू्वीं १ उतारी. मिश्रमोद० १ सिके, भिथमोद० १ बिच्छित्ति 


सम्यक्त्वमोद० १, मदुष्यालुपूवीं ९ मिले, अप्रत्याख्यान ४ यादुपुवीं 
४ | अ | ५९ [दुमैग १, अनादेय १, अयश्च १; एवं ८ विच्छित्ति १ 





काणा व मम 4 चका 


५| दे | ८३ प्रयाख्यान ४, नीच गोज १; एवं ५ विच्छित्ति 
६ | घ्र | ८० | आदारकद्िक > सिदे, आदारकदिक >, स्त्यानग॒द्धितिक २, पव ५ विचिछत्ति 
,७ | अ |७५ सम्यक्त्वमोह० १, संहनन ३ अतके; एवं ७ विच्छित्ति 
| मा 
-९ | अ | ६५ | नपुंसक १, पुरपवेद्‌ १, संज्वखन कोघ १ मान १, माया ९ विच्छित्ति _ ६५ | नपुंसक ९, पुरपचेद्‌ १, संज्वन क्रोध ९, मान १, माया १ विच्छित्ति 
रेष गुणखानमे सथुचयवत्‌, 


अथ अरुन्धिपयाप्न सदुष्य रचना गुणान १-मिथ्याल, उदयग्रङति ७१ दै, ज्ञाना- 


तस्व ] नवतच्वसंग्रहं ` २१५ 


घरण ८, दशनावरण ४, निद्रा १, प्रचला १, मिण्प्रा १; कषाय १६, दा आदि ६, 
नपुंसकवेद १, मदुष्यत्रिक २, नीच गोत्र १, ओदारिकट्विक २, वेदनीय २; इंडक १, 
चेवा १, पचेद्र १, तेजस १, कार्मण ९, वर्णचतुष्क 9, अपर्यापन १, यपिर १, यध्रुम १, 
दुभेग १, अनादेय १, अयश्च १, त्रस १, बादर ९, प्रयेक १, पिर ९ शुम १, अयुरुटघु 
१, उपधात्‌ १, निमीण १, अंतराय ५; एवं ७१ है, 


अथ सामान्य देव रचना शुणखान ४ आदिके उदयप्रकृति ७७, ज्ञानावरण ५, दैना- 
प्रण ४, निद्रा १, प्रचला १, मोहनीय २७) नपुंसक पिनाबेद २, देव-भायु १, देव- 
दविक २, वैक्रियकद्धिक २ प्री १, तैजस ९, कार्मण १, समचतुरस्र १, प्रस मति २, 
वर्णचतुष्क ४, अगुरुरघु १, उपघात १, प्राधात १, उच्छासः १, निमाण १, अपिर २, 
अश्वम १, त्रसदश्षक १०, उच गोत्र १, अंतराय ५; एवं ७७ अत्ति, रेष ४५ नात्ति, 


_१|भि | ७५| भिध्रमोहनीय १, सम्यक्त्वमोहनीय १ उतारे. मिश्यात्व ९ विच्छित्ति 


२। सा| ७४ अर्न॑ताचुरवधि ४ विच्छित्ति 
३ | भि | ७० | देवादुपृवीं १ उतारी. मिध्चमोदनीय १ मिकते. मिश्रमोहनीय १ पिच्छिचि 
४| अ | ७१ आयपृर्वीं देवस्य ९, सम्यक्त्वमोदनीय १ मिले. 


अथ सौधर्म आदि नव प्रेवेथक पर्थत रचना युणयान ४ आदिक उदयग्रहति ७६ 
अत्ति, सरीवेद्‌ विना पूर्वोक्त; एवं भवनपति आदि ३, 


_१| मि | ७४ | _ भिश्रमोदनीय १, सम्यक्त्वमोदनीय ९ उतारे. मिथ्यात्व ९ विच्छित्ति 


२| सा| ७३ अनंतायुर्वधि ४ विच्छित्ति 
३| मि | ६९ | देवाजुपूरवी ९ उतारी, मिश्चमोदनीय १ मिरी, मिश्रमोहनीय ९ विच्छित्ति 
` ४ | अ | ७० देवायुपू्वी ९, सम्यक्त्वमोहनीय १; प्व २ मिके 


 अदुत्तर ५ रचना युणखान १-चोथा; उदयग्रकृति ७० है, पूर्वोक्त सामान्य देव रचना- 
घारी ७७, तिण मध्ये मिथ्याख १, मिश्रमोहनीय १, अन॑तादुवंधी 9; ल्ीवेद १ एवं ७ नास्ति, 


| अ | ७० | © © © © 


अथ एकेद्री रचना युणखान २ आदिके उदयप्रृति ८०, न्नाना० ५५ द्ना° ४, 
धैदनीय २, मोहनीय २४, मिभरमोह० ९, सम्यक्तमोह० ९, पुम ¢ १ खीचेद्‌ दिना, 
पिर्मच-आायु ९, तिर्य॑चदधिक २, ओदारि शरीर १, दंड १, तजस १, कार्मण १, वर्ण 
चतुष्क ४, अपर्याप् १, अथिर १, अद्म ९, दुभेग १, नादेय ९, अयश १, बाद्र ९, 
प्रयेकं १, थिर ९, शुभ १, अगुरुरुघु १, उपघात ९, निमोण १, थावर १, एेद्री १, प्रा- 


२ १६ । शरीविजयान॑दसूरिक्ित ˆ †  , - , ['८बन्ध- 


घात -१, उच्छवास १, आतप ९, उद्योत १, पयोप १, साधारण ९ चहष्म १, यश्च १, नीच 
मत्र १, अंतराय ५ एवं ८०८१) है, शेष ४२ नदी, गोत ९, यतय ५ एवं ८०८१ हदे ध्रनदी, ` 
| त्िथ्यात्व १, आतप १, सृक्ष्मननिक २, स्त्यानंगृद्धि २, पराघात ९, उच्छ्वास १, 
उद्यो ९ एवं ११ विच्छति ` विच्छित्ति । 


५ 


मि 


१ ८० 


२। सा| ६९ 
~ ˆ अथ विकरत्रय स्वना युणखानं २ आदिके उदयप्र° ८१, ज्ञाना० ५, दशना० 1 
वेदनीय २, मिथ्या १, कषाय १६, हाख आदि ६, नयुंसक्वेद १, तर्थचजायु १, तिर्थच- 
दिक २, ओदारिकषिक्‌ २, हंडक १, छव १, परिक्री खकीय १, तेजस १, कार्म १, 
र्ण(चतुष्कः) ४, अपर्याप्त ९, अथिर ६, त्रस ६, अगुरुघु १ उपवात १, पराघात ९ 
निमण. ५ उच्छवास १, उद्धत ९, यश्च १, अप्रशस्त गति १, नीच गोत्र १, अंतराय ५; 
एवं ८१ है, 
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नि भिथ्यात्व १ अपयात १, स्त्यानगृद्धिश्निक २, पराघात १, उच्छ्वास २, [८ क्प्यात्व १, जप्य १, स्यानशृदधि्निक २, पराघात २, उच्छवास १, उदूद्योत 
९, दुःखरः ९, अप्रशस्त गति १, वं १० विच्छति 
[साद ० ० ० 


[थ ह प रिणरिणशणरगरररीपपपिकिरिषषषीषाीषाषणिीगगणरणरं 


अथ पंच॑द्री स्वना गुणखान १४ सर्वे; उदयपरृति ११४ असि, एकेद्री १, थावर १ 
सुम १, साधारण १, विकठत्रय ३, आतप १; एवं ८ नासि, 


का~ 


ननि | १०९ भिध्रमोदनीय १, खम्यक्त्वमोहनीय १, आहारकदिक २, तीथकर १; एवं ५ 
ठ सिध्यात्व १, अपयौप्त १ बिचछत्ति 

द सा |१०६ नरकाुपूयी १ उतारी, अनेतायु्वंधि ४ विचित्त 

न ९००| शेष आनुपूर्वी ३ उतारी. सिश्रमोदनीय १ मिरी. मिश्चमोहनीय ९ विच्छित्ति 

| थ आपूर्व 9, सम्यक्त्वमोहनीय १; एवं ५ सिके 


पांचमेसे लेकर सर्वं गुणस्ानमे सयुचययत्‌, 

अथ पृथ्वीकाय रचना गुणान २ आदिकै उदथप्रृति ७९, ज्ञाना० ५, दर्बना० ९, 
वेदनीय २, मिथ्याल १, कपाय शद, हाख आदि ६, नपुंसक १, तिर्थच-आागु १, तिर्थच- 
विक २, ओदरिक १, डक १ तनस ९, कामण १ वर्णचतुष्क ४, अपर्याप् १, अथिर १, 
अश्युभ १ दुभग १, नदिय .१ अयश १, बादर १ भरलेक १, धिर १, शुम १, अगुरलघु 
१, उपयात १, प्राघात १, निमाण १, उच्छास १, आतप १, उद्चोत १, पर्याप २, 
एठेद्री ९, यज्ञ १, थावर १, खष्षम १, नीच गोत्र १, ओंतराय ५; एवं ७९ है, ४३ नही, 


१ न ९ | ति | ७९ | सि्यात्व ९, अपरया १,. आतप ९, खम २, पीमलिक इ, परायतत 
ध उच्च्वास १, उद्द्योत १३ एव १० विचिछत्ति 
५२। सा | ६९. | न अ 


९ 











९ 














। ८। ।, 1 @ 





तत्व ] नेवतत्वसुम्रहं ` २१७ 


अथ अप्कायरचन गुणस्यान २ आदिक उदयग्रकृति ७८ रै, पूर्योक्त ७९, आतप १ विना, 
लसि | ७८ | - भिथ्यात्व १; अपय ९ समं १, धीणनिक 2, पराधात ९, उच्छवास १,द्‌- 
योत १ षिच््छित्ति, 

3९ © © © 

अथ तेजोवायुकाय रचना गुणखान १-मिथ्यास्व; उदयग्रति ७७ £, पूर्वोक्त ७९ 
आतप १, उद्द्योत १ विना, 

अथ वनस्पतिकाय रचना गुणान २ आदिके उदयप्रछृति (७९), ज्ञाना० ५, ददना० ९, 
अंतराय ४, मिथ्यात्व १, कषाय १९, हाखय आदि 8, नपुंसक १, तिर्थ॑चविक्‌ २, नीच गोत्र १ 
ओदारिक १, हंडक १, तेजस १, कार्मण १, वर्णचतुष्क ४, अपयांप्न १, अथिर ९, अश्वम १, 
दुभेग '१, अनादेय १, अयश १, बादर १, प्रत्येक १, थिर १, छभ १, अयुरुलघु १, उपधात 
१, निमोण १, पराघात १, उच्छ्वास १, उद्योतर १, पयाप्न १, साधारण १, एवेप्री १, यश 
१, थावर ९, स्म १, वेदनी २ सर्वे असि ७९, रेप ४३ नास्ति, 

१ | नि मिथ्यात्व १, सृक्ष्मन्निक ९, थीणचधिक २, पराघात १, उच्छवास १, उद्यो १ 
विचिखतति 


२ सा| ६९ 
अथ चरसफाय रचना गुणान १४ सर्वे; उदयप्रकृति ११७ अलि, थावर १, खक्ष 

१, साधारण २१, एकेप्री १, आतप १; एवं ५ नासि, 

सिधमोदनीय' १, सम्यक्त्वमोदनीय १, आद्यारकद्िक २, तीथकर १; प्यं ५ 


९ 
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९ | भि १९२ [उतारे मिथ्या १, अपयौप्त १; एवं २ विच्छित्तिः 
२ | सा [१०९ नरकायुपूर्वीं १ उतारी. अन॑ताचु्वधि ४, विकरुजय २ विच्छित्ति. 
३ मि १००| शोप आजुपू्ीं २ उतारी. मिश्चमोद० १ मिले. मिग्रमोद० ९ मिच्छति 
। अ | १०४ आपूर्व ४, सम्यक्त्वमोहनीय ९ मिले. 


पांचमेसे केकर चोदमे ताई सयुचयवत्‌ जानना, 

अथ मनचतुष्क आदि चचनत्रिक, एवं ७ योगरचना गुणान १२ आदिके उदय- 
प्रकृति १०९ अक्ति, एकेद्री १, थावर १ घरक्ष्मत्रिक ३, आतप १, विकटत्रय ३, थचुपूष्ी 
४; एवं १३ नात्ति, 
ध मि १०४ मिश्रमोह० ९, सम्यक्त्वमोद्‌० १, आदारमद्धिक २, तीथकर १ उतारे. सिथ्यात्च १पि० 


| सा |१०द्‌ अनंतादुवेधि विच्छित्ति 
२ | सि | १०० सिमो ९ सिटी. मिश्रमोद० १ विचिच्तति 





सम्यक्त्वमोह० १ सिरे. अप्रलयाख्यान ४, वैक्रियदिक >, देवगति १ नरक. 
गति ९, देव-मायु १, नरक-भायु ९ दुर्भ ९, अनादेय ९, ययश १ यिच्ित्ति 


५ द ८9 © (,) © 
न इ 


४ । अ [| १०० 





१८ श्रीविजयान॑दतूरिक्ृत ` . , [८ बधः 


आगे युणदानोमे सद्वयवत्‌ जानना, ` ्‌ । 
मु. वुचचन योग नं गुणस्थान-१३ आदिके उदथप्रकृति ११२ हे, एकर १, 
थावर १, परष्मवरिक २, आतप १, णादुपू्षी 9; एवं १० नासि, 
१ [ मि [१०७ जिश्रमौद० सम्यक्त्वमोद० ९अादारकद्िक २० तीथकर १ उता ष्वण्यातव ^ ० खम्यक्त्वमोडह० १, आहारकदिक २, [रसन सप द समकमदप द ज्ारकदिक २ सीकर १उतपरि.मिथ्यात्व ९बि० 
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आदुपूर्बी २ नरक विना उतारी, सिश्रमोद० १ मिले. सिशधमोद० १ चिच्छिति 


सम्यक्त्वमोद० २, आपूर्व ४ गिक. अप्रया० क्रोध १, चैक्रियक-गणएक ८, मु 
प्यानुपूर्वीं २, तिर्यचादुपूर्वी १, इर्भग १, अनादेय १, यद्या १; पचै ४ चिचिदिति 


प्रया० क्रोध २१, तिर्यच-आआयु १, नीच गोच १, उद्द्योत £, तिर्येच गति ? 
विच्छित्ति 


आदारकद्धिक २ मिले, धीणनिक ३, आदारकदिक २ चिच्डित्ति 
सम्यक्त्वमोद्० १, अतकै संहनन २: एवं ८ विच्िदित्ति 
हास्य आदि ६ चिचिच्त्ति 


© ०) © 





२२, । श्रीविजयानंदसूरि्कत [ ८ बन्ध- 


एष मानचतष्कः एवं माया ४, एवं रोम ४, इतना विशेष-अपणे अपणे. चतुष्क करी 
जानना, डोभ दशमे ताईं है सोद नघमे शणखानकी ६३ 'मादिथी वेद्‌. तीनकी बिच्छित्ति 
र्मा ६० रही, अपणी बुद्धिस विचार छेना, | । 
अथ मति-अ्ञान, शुत-ज्ञान सचना युणखान २' आदिकः उदयप्रकृति ११७ पिरे, 
१११ दूज, समुचयवत्‌. । | | 
अथ विभगज्ञान रचना गुणखान २ आदिक उदयप्रकृति १०६ अलि, एकी १, 
आतप १, विकरत्रय २, थायस्वतुष् 9, आदुपू्धी मदुष्यकी १, ति्थचकीं १, मिश्रमोह० ~ 
१, सम्पक्लमोद० १, आहारकष्धिक २, तीर्थकर १; एवं १६ नाति, 
२ [न [स 
२ सा | १०४८ 
अथ ज्ञानत्रय स्वना शुणखान ९ अगिरतिसम्यण्टष्टि आदि; उदयप्रकृति १०६ है 
मिथ्या १, आतप १ इष्मत्रिक २, अर्नता० 9) एकरौ १, थावर १, विकरत्रय २, मिश्र- 
मोह० १ तीर्थकर १ एवं १६ नासि, 


मिश्यात्व ९, नरकाठुपू्ची ९ विच्छित्ति ` 


|, || ॥ ०। 











१ क आहारकद्धिक २ उतारे. अप्रत्या० ४, वेक्रिय-अष्टक <, मयुष्याखपू्वीं ९, तिर्थच्रा- 
| _ |` ` (सपू १, डुभैग १, अनादेय १, अय १ विच्छित्ति 
५ दे ८७ © |, ५, 











आगे सर्वत्र सथुचयगुणखानवत्‌. मनःपर्याय उट रेकर पूरवोक्तयत्‌, केषलन्ञान 
१२।१४ मे षत्‌, सामयिक, छेदोपखापनीय छदेसे नवमे रग सणु्यवत्‌. 

अथ प्रिहारविशचद्धि स्वना गुणखान २-प्रसत्त, अप्रमत्त; उदथप्रकृति ७८ है, पूरोक्त 
छटेकी ८१४ तिण सध्ये सरीवेद्‌ १, आहारकदिक २; एवं ३ नही. सातमे थीणत्रिकं नदी 
७५, च्मसंपराय दशमे चत्‌, यथाख्यातमे ११।१२।१३।१४ मे युणखानवत्‌ जान ङेनी, 
देशविरते ८७, अथ असंयम प्रथम चार गुणखानषत्‌, | 

अथ चश्ुदेशंन रचना गुणखन १२ आदिक उदयग्रछति १०९ ३, तीर्थकर १, साधा- 


रण १, आतप १, एकेदरी १, थावर ९, प्रम १ व्री १, तेरी १ आलुपूरवी ४, अपर्याप् १; 
एवं १२ नदी, 





ल= 
व अनेताु्चधि ४, चौरिद्धी ९, एवं ५ निच्छित्ति 

२ मि [९०० मिथरमोद० ९ मिरी. सिभमोद० ९ खिचत 
----*---------_ सस्यक्त्वमोह०श्मिटी १ सिटी 





. अगे सशुचयगुणखानपत्‌. 


तत्व ] ` नवतत््वसंगरह ` २२३ 


अचकुरदशनमे गुणखान १२ आदिके उदयग्रकृति १२१, तीथकर १ नालति, गुणखानोमे 
सथएुचयवत्‌ पिले ११७, दूज १११ इत्यादि. अवधिदग्ौन अथधिलानवत्‌, केवलद्चीन केव- 
उन्ानवत्‌, (` -~ 
अथ कृष्ण) नीक, कपोत लेश्या स्वना गुणखान ४ आदिक उदयग्रङृति ११९ ३, 
आदारकदिक २, तीथकर १; एवं ३ नाकि, 
मिश्चमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १ उतारे. मिथ्यात्वं १, आतप ९, खकष्मतिक २, 
नरकायुपूर्वी १३ प्व ६ विच्छित्ति 
ल ९ त १, थावर २, विकङ्त्रय ३, देवावुपूर्वी १, तिर्य चार्वी २ 
३ मि |१००| मदण्याचपूर्वी १ उतारी. मिश्रमोदह० १ मिदी. मिश्चमोद० १ विच्छित्ति 
| अ शब्द्‌ आयुपूर्वीं ४, खम्यक्त्वमोह० १; प्व ५ मिरी 


अथ तेजोलेश्या रचना गुणस्थान ७ यआदिके उदयप्रकृति १०१ है, आतप १, विकल- 
घय ३, चुष्ष्मतिक ३, नरकथिक ३, तीर्थकर १ एवं ११ नासि 


१| मि |१०७ - १, सम्यक्त्वमोह० १, आदहारकद्िक २ एर्व ४ उतारे. मिथ्यात्य १ वि 


२| सा | १०द अर्न॑तादुर्वधि ४, पकेद्री १, थावर १, एवं ६ बिच्छित्ि 
| मि | ९८ आचुपूर्वी २ उतारे. सिश्चमोह० १ मिले. मिश्चमोद० १ यिच्छत्ति 
सम्यक्त्वमोद० १, आपूर्व २; एवं ४ मिले. वैक्रियद्धिक २, अप्रल्या० ४, देवचिक- 
३, आचुपूर्वी २, दुमेग १, अनादेय ९, अयद १; एवं १४ (£) चिच्छित्ति 
५ | दे | ८७ | भ्रत्या० ७, ति्यच-आयु ९, नीच गोच १, उदूयोत ९, तिर्थच गति \ चिच्छित्ति 
६ | भअ |< आहारकद्िक २ मिले. धीणन्निक ३, आदारकदिक २ विच्छित्ति 


१। भि ।९१७ 














अथ प्डकेद्या रचना गुणान ७ आदिक उद्यप्रङृति १०९ है. अतप १, एकंदर 
१, थावरचतुष्क ४, विकलत्िक ३, नरफवरिक ३, तीथकर १ एषं १३ नासि. १०५।१०४। 
९८, चौथे १०१।८७८१।७६. 
अथ शुष्ेश्या रचना गुणखान १३ आदिके उदयग्रकृेति ११० अस्ति, आत्प १, 
एकेँद्री १, विकरत्रय ३, थावरचतुप्क ४, नरकतिक ३; एवं १२ नास्ति, 
१ | नि |१०५ । मिश्रमोद० १, सस्यक्त्वमोह० १, आयारकद्धिक २ तीधेकर र; पयं ५ उतारे, 
ध्यात्व १ विच्छित्ति 
२ | सा | १०४ अनतादुवधि ८ विच्डिि 
३ |मि| ९८ आपी ३ उतारी. मिश्चमोद० १ सिटी. मिश्रमोह० २ विच्छित्ति 
| अ | १०१ सम्यक्त्वमोद० १, आयुपूर्यी २ मिले 





२२४ क. श्रीविजयानंदसूरिङ्ृत - १ [८ बन्ध 


अगे युणंखानं सष्टचयेवत्‌, अथ भन्धरचना शुंणखानवत्‌ ,१४ सरवे, अथ अभव्य 
ग्रथम युणखानवचर्‌ । 7 
, अथ उपशम रचना शुणखान ८ चौथा आदि उदयप्रृति १००. है, भिथ्याख 1 ९. 
आतपं १, छषमत्रिक २, अनेतालुषि 9) ठेर १, थावर १, विकरत्रय २! मिभरमोदह” 
१, सम्यकूत्वमोह° १, आलुपूर्धी २ देष विना, आहारकदिक २, तीथकर १; एवं २२ वाक्ति, 
[` [1 अमलाख्यएन ४, ैनरियद्धिक २, देविक २, नरकगति १, नरकनमायु ९, डुभेग ` 
१, अनादेय १, अय १; एवं १४ व्यवच्छेद 
५ | द | <दे प्रल्याख्यान ४, तिर्थचच-आयु १, नीच गो ९, उद्द्योत १, तिर्थच गति ९ विच्छित्ति 
दत्र |७८[ _  भीणलिकद्विच्छ््ति ^ 
ए ९१ 71 1111 
आगे च्यार गुणखानोमे संचय गुणखानवत्‌. | 
अथे श्वयोपक्लम सम्यकस्व रचना गुणान ४-४।५।६।७ सयुयगुणस्थानचत्‌, 
अथ क्षायिक सम्यक्त रचना गुणखान ११-चीथा आदि; उदयप्रकृति १०६ है, 
मिथ्यात्च १, आतप १, सहमति ३, अरनतासुवंधि 9, एरकेद्री १, थावर १, विकरुत्रय ३; 
मिश्रमोह० २, सम्यक्त्यमोह०-१; एवं १६ नालि, 


आ तीर्थकर १ उतारे. अप्रलया० ४, वैत्रिय-अष्टक ८, मचुष्य- 
४ | अ | १०३ = १, -आचुपूरचौ १, तिर्थच-यायु ९ उदृद्योत १, तिर्थच गति ९, 
दुभेग ९, अनादेय १, अयद १ एवे २० विच्छित्ति 


| अ | १०० 





५ द| < भ्याख्यान , नीच गोत्र १ विच्छित्ति 
६। भ | < आंहारकद्धिक २ मिले. थीणनिक २, आहारकद्धिक २ धिचिछत्ति 
| ~ ~ ~ 


0 
आगे सथुचयपत्‌, जथ मिभ १, साखाद्नसम्धक्ल १, मिथ्या २, आपणो आपणे 
शुणसखानवत्‌, 


अथ सही रचना गुणखान १२ आदि कै उदयप्रति ११३ अस्ति, एकी १ ) थावर 
९, प्क्ष १, साधारण १, आतप १, विकरुतय ३, तीर्थकर १; एवं ९ नासि, 


या नपे म्र ऽज जत 
१ ए % सस्यक्त्वमोद० १, आदारकदिक > एवं ४ उव. सिथ्यात्व १ 





9 पर्याप्त १ धिचि 
२ | सा |१०६ नरक-आजुपूवी १ उतारी. अनतासुरवंधि ४ विचिछत्ि 
| ५ मि [१०० आचुपूवीं ३, नरक बिना उतारी, मिथमोद० १ मिल 


जग्मे सष्चयचत्‌. 


तत्व ] नवतत्त्वसंग्रह २२५ 


अथं असंही रघना गुणान २ आदिक उदयप्रकृति ९४ अक्ति, उच गोत्र १ वैकरिय- 
छक्ष ६, संहनन ५ छेवह विना, संखन ५ हंडक विना, प्र्तसर गति १, सुभगव्रिक २, आयु 
२ देव, नरककी, आदारकडिक २, तीर्थकर १, मिभमो्ट० १, सम्यक्त्वमोद० १४ एवं २८ नदी, 
मि भिथ्यात्व १ आतप १, सक्ष्मचनिक २, थीणतिक 2 पराधात १, मदुप्यत्रिक २, 
_ ~` | `_ [उच्छवास १, उद्चोत १, दुःखर १, अप्रशस्त गति २; पवं १६ विच्छित्ति. 
स ! ७८ | © 


अथ आहारक स्वना गुणखान १३ है; आदिक उदथ भ्रति ११८; आयुषी ४ नरी, 
१ | मि (११३ भिश्नमोद्० ९, सम्यक्त्वमोद० १, आदारकद्धिक २, तीर्थकर १; एवं ५ उतारे. 
--(- [--(भिष्यात्वर ९» आवय ९, खमनिक ३5 पव ५ चिच्छितति, __ _ _ 
> | सा | १०८ अनताचुबधि ४, प्कद्री १, थावर ९, बिकखजय ३; एवं ९ विच्छित्ति 
द| मि [१०० सिश्रमोद० ९ मिरे. तिश्रमोद ९ विचिठित्ति 


| अ | + सम्यकत्वमोद० १ भिी 


आगे सर्वं सथुचयवत्‌, 

अथ अनादारक रचना युणखान ४-परिरो, दूज, चौथो, तेरमो; उदयगप्रृति ८९ 
अत्ति, दुःखर १, सुखर १, प्रश्स गति १, अप्रशस्त गति ९, प्रयेक १, साधारण १, आदा 
रकदिक २, ओदारिकषिक २, मिश्रमोह० १, उपथात १, पराथात १, उच्छवास १, आवय 
१, उद्योत १, वैक्रियद्धिक २, थीण्िक ३, संहनन &, संखान ६; एवं २३ नालति, 


१ | मि | ८७ | सखम्यक्त्वमोह० १, तीर्धकर १ उतारे. मिथ्यात्व १, खक्ष्म १, अपयात १ विचिदत्ति, 
| | | नरकनिक उतार. अनंतादु्वंधि ४, एकेद्री ९, थावर १, विक्रय ३, सीवेद्‌ 
न १६ एवं १० निच््छित्ति. 

७५ | सम्यक्त्वमोद० १, नरकञिक् २ मिले, अप्रलयाख्यान आदि अतराय परयत ५१ 
४ | ज | >+ |तिच्छित्ति व्यौरा कार्मणरचनावचव्‌ 
१३| स | २५ तीर्थकर १ मिरे 


इति उदयाधिकार समाप्त, 
अथ सत्ताधिकार कथ्यते, अथ घमा आदि नरकत्रय रचना गुणान ४ आदि; सत्ता- 
भरति १४७, देव-आयु नदी, 


१। मि | १४७ ० १ | मि |१४६| ° | अजनां थादि घयमे देव-आयु २, 
--|---[------- 2 (२ [उ | ` | तीर्थकर १; पव २ नास्ति. सातमीमे 


१ ९.४ 


म 


४ 

















| सा| ८१ 


| | अमा 





तीर्थकर २। सा ध 

र (- व अ | | 7/9 तीथकर १, देव-भायु १, मदुष्य- 

भि “व भि 9» |» | यायु १; पव २ नदी, ६४५ मि, १४५ 
| अ [१७७ तीश्षकरश्मिले। (४ अ |+ | » | खा. १४८ मि. ६४५ य. 





२७ 


२२६  शीविनयनदसूरिहित - - | । [ “बनव | 
. अथ सामात्य तिर्थैच स्वना भुणखान ४ आदिक सत्ताप्रकृति १४७; तीर्थकर १ नही. ` 
पटिङे १४७) दने १४७, तीजे १४७) चौथे १७७; सद्य रचना. गुणखान १४ वद, 


अथ सौधर्म आदि सहस्रार पर्त देवोक्‌ रचना गुणखान ४; सत्ता्रकृति १४७ नरक 
आयु नाक्षि, अथ आनत आदि नव वरैवेथक परयत सत्ता° १४६; नरक १, तिर्यच-आयु नही,. 


९ १४६ [तीर्थकरः ६ उतारे| | १ | मि | १७५ [तीथकर १ उतरे | अथ ५ अचुत्तर रचना 


~ (4 
क व कक ध शुणस्थान १--चोथाः 
स वा | | ~ | सता १०६गय्द धात्‌ 
द भि १ © द मि 9 = १, तिर्य॑च-आयु ९ 


& | ज 1५० कहकर ९ पिङ। | ४ | अ [१४६ | ती्धकर १ मिले | एवं २ नही. 


अथ भवनपति, व्य॑तरं १, जोतिषि १, सर्वं देवी १, रचना गुणखान ४ आदिक सत्ता- 
भ्रति १४६ अक्ति, तीर्थकर १, नरक-आयु १ एवं २ नास्ति, 


[०1 ीीी्वणपरी 
भ~ -----~-----~--------~------- 


९ त्‌ १४६| ० | अथ पकेद्री विक्रय रचना गुणस्थान २ आदिक खत्तापरूति १४५ 


ष अस्ति. तीथैकर १ नर-आायु १, देव-जायु १ नही. अथ पचेद्र स्वना 
= णस्थानवव्‌ , 


ब नि (| (3 [१ |मि [घ्य 
1 -5 

अथ पृथ्वीकाय १, अष्काय १, बनस्यतिकराय रचना एरी विकरलत्रय रचनावत्‌, 
अथ तेजोवातकाय स्वना शुणखान १-मिथ्यास १; रत्ता्रृति १४४ है, तीर्थकर १, 
देव-आायु १, सनुष्य-आयु १, नरक-आयु १; एवं ४ नासि, अथ जसकाय रचना गुणखानवत्‌, 
अथ मनोयोगचतुष्क ४, वचनयोगचवुष्क ४, ओदारिककाययोग १ एवं योग ९ गुणस्धान 


सवनाव, अथ वैक्रियक्राययोग रचना गुणखान ७ आदिके सत्ताप्रछृति १४८; पदिङे १४८) 
दूज १४७) तीजे १४७) चोथे १४८, स 


अथ आहारक आहारक मिश्र स्वना युणखान १-ग्रमत्त; सत्ताप्रति १४८ सर्वै, 


अथ ओदारिकमिश्रयोग स्वना युणखान ४-पहिरा, दूना, चौथा, तेरमा; सत्ता १४६ 
अखि, देव-जायु १, सरक-आयु १ मही, 
१. ल तीथकर १९ उतारे 
| खा +| ० 

तीथकर १ मिरे. साते गणस्यानका, नच यग्न्त यजन्त जले 
9) के, › नवमे › दशमे गुणण्की, चारमे 
खत = णणन्की, पव ६१ की विच्छित्ति. शेप ८५ रही तेरमे न । 

स । ८५ ठ `` 





~+ 








तत्त्व } , भवतत्वसेंगरं २२७ 


अथ नरकगति मिशरवैकरियका गुणखान २-प्रिरा, चौथा; सत्ता० १४५. मतुप्य-भायु 
१, तिर्यच-आयु १, देष-आयु १; एवं २ नही, पिरे १४५, चौथे १४५ दै, 

अथ देवगति संधि वैक्रियकमिश्रयोग स्वना युणखान २-परिरा, दूजा, चौथा; सत्ता 
१४५, भरुष्य-आयु १, तिर्यच-जायु १, नरक-आयु १ एवं ३ नदी, 

अथ कर्मणस्चना गुणखान 9-पहिखा, दूजा, चौथा, तेरमा; पत्ता० १४८ सर्वै सन्ति, 


व ~ ष कर ९ उवा [| त [४८ 
२ सा| +, ९ २| सा | १४६ तीर्थकर १, नरक-गायु १ उतारे 





४ | अ | १४६५ तीश्चकर १ मि ४| अ |१४८| तीश्चकर १, नरकाय १ सिठे 


० | ० | ° | छ १३| स | <५ | रदी ८५का व्योरा शुणसानवत्‌ 


अथ पैद्‌ तीनो नव गुणान ठग सयुबयगुणखानवद्‌ जानना, अथ अनंतादुवंपिचतुप्क 
श्चैना गुणखान २ आदिक सत्ता० परि १४८, दूजे १७७, अथ अप्रत्याख्यान ७ रचना युण- 
खनि ४ आदि सत्ता० स्ुचयगुणसानवत्‌, अथ प्रलयार्यानमे गुणखान ५ आदिके स्वना 
सथचथशुणखानवत्‌, अथ संञ्वरन क्रोध १, मान १, माया १ नवमे ताद्‌ लोभ दशमे ताद 
सथुचयवर्र, अथ अन्नानत्रय सवना युणखान २ आदिके सत्ता० सष्ुचयवत्‌ जानना, अथ ज्ञान- 
धय स्वना गुणान ९ चौथा आदि वारमे रग सत्ता० १४८ सथुचवत्‌, अथ मनःपयौयज्ञानरचना 
शुणखान ७-प्रमत् आदि; सत्ता० १४८ सर्वे, सयुचयवत्‌, केवलज्ञानमे सत्ता० ८५ की; गुणान 
१३।१४ मा सदुचयवत्‌. अथ सामायिक, छेदोपखापनीय रचना गुणान ४-प्रमत्त आदि; 
सत्ता० १४८ सथुचयवत्‌, अथ प्रिहारविद्यद्धि रचना युणखान २-प्रमत्त) अप्रमत्त; सत्ताग्रकृति 
१७८ सञुचयवत्‌, श्ष्मसंपराय चासि दश्चमेवत्‌, अथ यथारूयात रचना ११।१२।१२।१४ मे 
पत्‌. अथ देश्चविरति पंचमे वतू. अथ असंयम रचना आदिक ४ युणखानो, चत्‌, अथ अचकु, 
चक्षुदशेन स्वना गुणखानरचनावद्‌ गुणान १२ पर्यत, अथ अवधिदशन रचना अवधि- 
्षानबत्‌, अथ केवलद्दौन केषलन्ञानवत्‌, अथ छृष्ण, नीर केश्या, कापोत रेदया रचना 
शुणखान ४ प्रथमवत्‌, अथ तेजो पद्मलेक््या रचना गुणखान ७ आदिके सयुचयवद्र, अथ 
श्यं लेशा रचना युणखान १३ आदिके रचनां १४८ सत्ता० सयुचयवत्‌, अथ भव्य रचना 
शुणस्थानवत्‌, अथ अमन्य रचना शुणसान १-मिथ्यात्; सतताभ्रकृति १४१. मिन्रमोद० ९, 
सम्यक्त्वमोह० ९, तीर्थकर १, आदारकद्िक २, आहारकवेधनं १, आदारकरसंघातन १३ एवं 
७ नही, अथ उपशषमसम्यक्त्वरचना युणसखान ८-अविरत्तिसम्यग्दटि आदि; सत्ता° सव गुण- 
खानोकी १७८ जाननी, अथ क्षयोपशमसम्यक्त्व रचना युणखानं -अगिरतिसम्यर्ट््टि 
आदि सत्ता० १४८ सुदयशुणश्यानवत्‌, अथ क्षायिक सम्यक्त्वरचना गुणखान ११ -अविरति- 
सम्य्टटि आदि, सत्ताप्रटृति १४१ असि, अर्नताटुर्वधि ४, मिथ्यात्व १, मिभ्रमोद० १, 
सम्थक्लमोह० १ एवं ७ नालति, य॑त्र नाम्‌ मात्र ङिख्या, विस्तार सयु्रयसताथी जानना, 


1 


२९८ - ` ~ “ श्रीविज॑यारनदसूरिङृत , ` । "` [दक 





[य [षष्‌ 
५ | ॥ 
६ भ | ० 
७| ख | + आयुं ३ की विच्छित्ति 
व 
९| अ | + भाग सकरी रदी बिच्छित्ति व्यो गुणस्थानस्वनावत्‌ | 
१०| ख [१०२ संञ्वलन लोभ विच्छित्ति 
ष उ = | । 
१२| क्षी |, | निद्धा ९, प्रचखा ९, क्ञानावरण ५, दयौना० १, वण 9, तराय ५ विच्छित्ति 
व 
१४| अ | +, ० ८५ व्यवच्छेदेः मुक्तौ 


मिध्याख भिथ्याखधत्‌, साख्ादन सालादनवत्‌ › मिभ मिश्रगुणखानवत्‌, अथं संदी 
श्वनां शुणखानश्चनावत्‌ गुणस्ान १२ पर्यत, अथ असं रचना गुणखान २ आदिकै 
धत्ता० १७७ अस्तिः तीर्थकर १ नदी, परिरे १४७, दृजे १४७, अथ आहारक स्वना युणखान- 
हचनापत्‌ १३ रुगे, अथं अनाहार स्वना कार्मणयोगर्चनावत्‌, इति सत्ताधिकार संपूर्ण, 












(१३५) उत्छ्ट प्रष्तियन्धयच्नस्‌ (१६६) जघन्थधक्रूतिवन्धखामियन्नभ 
शातकाष््‌ 
भ॑रति सामि ____ _ भरूति न्ध-खामि 
तीथकर ९ | ४ गुणस्थान आहारक २, तीथकर १९ | ८ गुणस्थान 
सादारकटिक २, देव-आायु १| ७ अप्रमत्त संञ्वलन ४, पुरुषवेद्‌ १ | नवमां गुणस्थने 


बिकख्धिक २, सुसम २, नरक, 


साता १, यद १, उच्चगोज 
तियेग, मदुण्य-मायु ३, | 


तिर्यचः । ९, ज्ञानावरणीय ५, दर सृक्ष्म्खंप्रसय 


















द्विक २, वैक्रियदिक २, नरक-। भिथ्यात्ी नावरण ४, अतराय ५ एव| गुणस्थानवाला 
दिक २ सर्वं १४ स्वै १७, 
् -| सिथ्यात्नी नरकद्धिक २ वैक्रियदिक >| अ्खंदी तिच 
पवनरी १ ा _ शनात्‌ | देवद्धिक २ पया 
तिर्थच् ऽति ९, ति्थचायुपूर्व ि 
९ देवता, नारकी खंशी असंी 
१ यीदरिकदिक >, उदुधोत आधु ४ सक्षी असन्न 
९; छेवट् १ भिध्यात्वी ५ । 
देप ९२ अक्ति असे गतिका 


„५ ` | चादर पकेद्री 
लेप व्ररुति <प र्दी तव 


र 


भिश्यात्पी 


[पि 


तत्तव ] ` नवतक्तरसंम्र्हं ` २२९ 


(८ १६७) अथ स्िततिर्वंध अल्पवहुत्व संख्या 



































यति सक्षम संपराय जघन्य | स्तो १ चर्रिदी कः जघन्य | वि १९ 
चादर पकेद्री पयात्त | असं २ 39 १३ उत्ट्ष् १ २० 
न्वुक्ष्म ~ $ १5 १ वि ३ 3 प्यप्त 3 $ >९ 
याद्र ;; अपर्याप्त + % यरसंनी रची पर्याप्त जघन्य | सं २२ 
खुक्ष्म 9 3 3 $ ५ 3 % अप्यत ५ वि २३ 

3 9 ] उत्क % £ ३ 9 99 उत्कृष्ट 9 2४ 
बादर 3 9१ 98 ७ 39 5 पयो 9 २ २५ 
सक्षम » पयत » + € | [यतिना उत्छृ्ट वितिवंध | सं २६ 
बादर + वि ग : दिदाविरति जघन्य सिति + २७ 
धद पयौत्त जघन्य | सं१० र उत % 9 २८ 
„+ ` ` अपर्युप्त , | ह्चिर्र्‌ | [अविरतिखम्य्दद्टि पयोप्त जघन्य | „९ 

॥ ध उत्छृष्ट | , ९२ अपयोत्त + ५ ३० 

9 पयौप्त + १२ 9 9 उत्छष्ट २९ 
तेदरद्री न] जघन्य $ १४ 9 पयोप्ठ 91 [र 

3 स 39 क ५. सनी 2 जधन्य दद 1 

% 3 उक्छप्र $ ६ । र ८ = |. द 
7 पयौप्त 3 0 १७ 39 39 उत्छषट १ २५ 
चडर्रद्धी _ प्यप्त जघन्य १ १८ | १ पया 3१ २६ 





(१६८) अथ ४१ प्रक्रुतिका अवंध काठ्य॑च 


अचघकाट 
तिर्यचनिक ह १६३ सागरोपम, ४ पल्योपम मय॒प्य-भव 
भरकनरिक २ तिर्यचचिक २, उदुयोत १ प्यं स्व ७अधिक ुगलियाने ' 


पकी १ विकरलिक १८५ सागरोपम, ४ पल्योपम मदप्यमव 
थावस्ववुष्क ४, पकेद्री १, विकलङ्क 2» तप १ |अयिक नारकने 


भ्रति 





भ्रथम संहनन वज ५ संहनन, भथम संस्थान व "र 
घजी ५ संस्थान, अद्युभ गति (र अ्नतादुर्वधि 2 १२२ सागरोपम युष्य-मवे आध यातशः 
मिथ्यात्च ९, दुग १, डुःखर १, अनादेय ९, यादि दे प॑चेंद्रीने यवं घस्यिति 
थीणवरिक 2 नीच गोच २ नपुखक्वेद ९खीवेद्‌ १ 


अथ १६२।१८५ कदय ते पूरवाना ठाम किख्यते. चिजय आदिकने विष्य दो २ चार 
ठीन वार अच्युते चिषय १३२ एकः परवेयकने पे १६३१ दम तमाने विपे १८५. 


२९०  श्रीरिजंयानंददरि्त ४. [९ बन्ध- 
(१९९) अथ ७ अश्वुवव॑धनो उत्क्रष्टं जघन्य निरंतरं बन्धय 
= रत्र ` 













अङृतिनामानि निर्रतर वल्य - 
` ` ` छुरुद्धिक २, वैत्रियद्िक २ तीन पल्योपम 
तिच गति १, ति्यचादुपू्वी १, नीच मोर ९ समयथी खड असंख्य काट 
आयु ४ १ जंतसुहते ' 
आओदारिक शारीर १ असंख्य पुद्रकपरावते 
सखातेदनीय ९ ददा ऊन पूर्य कोड 
पराघातं १, उच्छवास १, पर्ची १, चसच तुष्क ४ १३२ सागरोपम 
, छम्‌ बिदायगति १, पुरुषवद्‌ ९, उभगकिक ३४ ह 


उच गोन्न २ खमचठुरल संस्थान २ अद्युभ 

विदायगति १, जाति ७, अञ्युभं संहनन ४ । - 
संस्थान ५, आष्टारक्दिक २, नरक १, सवयं 
नरकानुपूर्वी ९, उदु्योत १, आतप ९, धिर १| जघन्य उछ खमयथी छेद अतह 
श्युभ १, यद्य ९, स्थावसर्दरक १०, नपुसकचेद्‌ २, 

सीनिद १, दास्य २, रति १, अरति १, शोक २, 


असाताबेदनीय १ 
मचुष्यद्धिक २, जिननाम अंदु 
ख अंगोप्पंम १ + ३३ खागर, जघन्य अतसुहतै 
(१७०) अथ उत्क्रष्टं रसबन्धसखामिय्चं रातककमेभ्रन्थात्‌ 
। रङ्तिनामानि रसवत्घस्वासि 
त व अवय भिथ्यात्वी ईशाना देवता बधि 
क >, सुषटम्चिक २ तिर्यच-सायुं १ तिर्य 
मदभ्य-आयु ९, नरकलिक २, +: भिभ्यात्वी ; भदुष्य 
तियैच गति १, तियचायुपूर्यी १, ऊवद्धं ९, देवता, नारको 


वेत्रियद्िक २ देवगति ९, देवाखपवीं ९ 
1 0 १, छ्ुम | 

तुष्क ४, ९ कासंण ९ अशुरुलघु १ गणखानैमे क्षपदभ्रेणिरे ञं 
निमोण ९, जिननाम १ सातानेदनीय १, खमचलु- भुवकरण निमे षे कर 
स्ख ९, पराघात १, घसद्शक १०, पंचंद्री ९, 
उच्छवास ९ उच्गोच्न १ एवं सर्य ३२ 
1. 





भाक्ता 
न्वन्या कसर सातमी नरकका नारी सम्यक्त्वे सम्मुख 
ग्‌ व मुभ्यायुपूवीं १ वा 
२ घद्मयषभसंटमन १ सस्यग्टष्टि देवता 
देवायु १ (त 


.... . शेप मरुति ४ गतिना भिथ्यास्ी 


तत्त्व ] नवतरम्‌ २२१ 
(१७१) अथ जघन्यरसवन्धय्म्‌ 














भरकूति | चन्धखामि 
र १, निद्रानिद्रा १ यनताचु- संयम सन्मुख भियात्वी 
अप्रलयाख्यान ४ यविरतिखम्यग्दष्टि खंयम खन्मुख 
श्रलयाख्यान देशविरति 
अरति १, शोक १ भरमच्त यति 
आदारकद्धिक २ अग्रमत्त +; 
्रचखा १, ञ्युभ च्णचतुष्क ४ 
४ १, की 0 भय १, अ ॥ अभूरेकरण शुणस्ानवरतौ 
पुरुषवेद्‌ १, संज्वठनचतुष्क 8 नवमे गुणस्मानवाखा 
संतराय ५, श्लानावरणीय ५, ददौनाचरणीय ४ १० मे यणस्थाने क्षपक 
सष््मनिक २, विक्चिक ३, आयु ४, वैक्रियकपदू दै मचुण्य, ति्यच 
उद्द्योत १, आतय १, जीदारिकदिक २ देवता, नारकी 
ति्यच गति ९, तिय॑चायुपूर्वी १, नीच गोज १ सातमी नरके उपशमखम्यक्त्वके खन्सुख 
जिननाम १ अविरतिखम्यग्ट्टि 
पक्रद्री १, थावर १ नरक विना तीन यतिना 
आतप श सौधम खगे देचता 
` खाता १, असाता ₹, स्थिर ₹ अस्थिर १, समदृष्टि चा मिथ्यादृष्टि परावत्तमान मध्यम 
छयुभ ९, अञ्युभ ९, यदा १, अयदा ९ परिणाम 


घ्रस १, वाद्र ९, पयौप् १, ्रयेक १, यद्युभ 
वर्णै आदि चतुष्क £, तेजख ₹, कार्मण १, अगुर- 
ठघु १, निमौण १, मदण्यगति १, मद्धप्याचुपू्वीं १, गि 
ध्युभ विदायगति २, यद्युभविदायगति २, पर्ची ९ चार गतिका भिध्यात्वी वधि 
उच्छवास १, पराधात १, उच्गोज्न २, संहनन ६, 
संस्थान ६, नपुखकवेद्‌ ९, स्रीवेद्‌ ९ भग 
खुखरः १, आदेय १, दुभैग १, दुःखर ९, अनादेय १ 


इति रसबन्ध समाप्त, 
(१७२) अथ प्रदेरावन्धयच्नम्‌; मूल प्रकृतिना उत्कृष्ट प्रदेशवन्धखामि रटा्तकात्‌ 


0 षणी शकन्न ययक 
मोदनीय सटााद्षऽ शुणन्यानयर्ती 
== 1 ~ ~~~ ~~~ ~~~ 
यायु, मोदनीय चर्जा ६ क्म १० गुणस्यानवर्तीं 


२३२ ्रीविजयानेदसूरिङृत ` | [८ बन्ध- 
__ (१७६) अण उच्तर अतिना छल मकेन व = ~ ----- भक्रतिना उत्कृष्ट परदेरायं धरयत शातककमंम्रन्थात्‌ 
दलस्य प» दृ्ैना० ४, साता० ९, यच १, उच्च गोज ९५ 





रः १० शुणस्थानवरती 
~ % ७ गुणस्थाने 
-------_ _-अस्यष्वान --------- छ ; देशाविरति 
पुव १, खज्वग्न० - --ह्नहर १, संज्वर्न ७ ९ से शुणस्थने 


इ 


दस्ति ९, मदष्य-आथु ९, देन-यायु ^? देवगति | 
क सुस्वर ह दि १, वेत्रियद्विक २ समः सम्यण्ष्टी, मिथ्यादषि 
चलुरख १, असाता० ९, चजनकपम ९ च ------ १, चज्रकषभ ९ पव सवै १३ 
निद्रा १, भ्रचखा ९, दास्य आदि षद्‌ £ तीथकर १ अनिरतिसस्यग्दधि 
-- _ __ आदारकदधिक ------- २ अप्रमत्त ७ मे वाखा 
-------- दषब्दव्छदि------------ ६६ प्रकृति ` मिथ्यात्वी 
(९9४) जथ जघन्यमदेशाननधसया व्ल १७४१ अथ जघन्यप्रदेकाबन्धखाभियन्म्‌ 
आदारकद्धिक २ ___ __ अप्रमत्तयति --------- यति 
नरकनिक २ देव-आयु १ _ अरसी पयो जथन्य याग _ पर्त जघन्य योगी 
` देवद्धिक २ वेक्रियदधिक २, पनिननाम ^ - ह्म २ इनियद्धिक ख जिननाम २ _ ह्थ्यात्वने सम्भल सस्यग्णटि 


न ~~ 
__ कप्त कवन  _ ~ १०९. श्रुति प्रय समय खृक्ष्म निगोद्‌ 


रसना जस्त 


(८१७९) अथ सात बोलकी (१७६) जीव बंधघवगेणा अहे तिसका 
अल्पबडत्व कमपणे वाटा 


न न ~ र = 
भररृतिसेद्‌ असंख्य २ आयु 
स्यितिमेद्‌ ११ नाम 

स्थिति चैघाध्यवसाय „ ७ 1 


अंतराय 
अलुभागस्यानकः $ ५ ज्षाना० १, द्शेना० २, 


कर्मम्रदेरा सर्नेत॒ & मोटन्तय 
रसच्छेद्‌ वेदनीय 
















वांस 
स्तोक १ 














१३ ७ 


| (९७७) 
चधभेद्‌ ४ प्रकृति व्थितिवध ---------म्ब ` हल्य 1 उलमण्दडय 1 ग्देरर्वध 
__ सथ = काल 
दणत 
कारण __ योगं कषाय कषाय योग 
_मेदखस्या असंख्य असंख्य अनत अनत 


= द --------<---1------>~----- 
माण _ रिक सरस्य मागेणिके यसंस्य भगा अनते । -अन्--- अनेते अनते 


प्रदेरा्चध 
ल रस _ _दलबडे चवि 
चत्त टि शमन [माड अथ मास आदि| षड, ज्वद्धस जप्दि। तोला, दो तोला 





तत्त । . नवतत्वसंगरह २३३ 


स ( १७८) 
$ (4 भूट लाना £ र 
संल्यावंधपरकृति ५ अति < ¶ द दैना०२ व मोद० ४| आयु ५ | नाम ६ |गोत्न ७ | तराय 
९ २२२१ २२।१९५) | 
१ | वधस्यान [८७६१ ५ | द | ९ १७१२ १ 2२८ | १९ / ५ 
४ ९।५।६।१ १० 
| २१ 
रर।धान 
२ | भुयस्कार | ६७1८ | ° भ ० ० ० ६ © ० 
छ (न । स अ ० 0 
र १७९३] 
३ { अस्पतर | ७६१ | ० | ६ | ० [सामा ° | ७ | ° 
वक 1 
४ | अवसित (८७१ १ | ‹ | १ | ० | १ | ८ | १ | १ 


५ ५ | जवक्वय | ० | १९|| ० | ९७|१।३।१। १. अवक्तव्य | ° ९ ह ६ १७ ९ दे 
अधिक र्वध कर पे श्युयस्कारः कहीये, अस्प अस्प वंध करे तेदने अल्पतर वधकः 
कहीये, जितने हे तितने ही व॑ध करे ते अवसित वंध कटीये, अवंधक होय कर फेर वापे 
ते अवक्तव्य कदीये, अग्रे खधिया विचारणीया, 
अथं अग्रे बन्धकारणं छिख्यते कर्मग्रन्थात्‌-- 
क्ञानावरः | मति आदि ५ ज्ञान, ज्ञानी-साघु पुल, क्ानसाधक(न)-पुस्तक ्ञनाचस ¡ भत्ति जादि प चनः श्ानी-साघु मसल, क्षानसाधक(न) -पुस्तक आदि तैदना घुरा 
णीय क्म (चितणा ९, निहवणा गुरुखोपणा २, सर्वथा विणास करणा ३, अंतरंग अ्रीत ७, अतराय- 
भक्त, पान, चख आदिना विश्च करणा ५, अति आश्ातना जाति प्रमुख करी दीखेणा ६ 
क्ान-अवणवाद्‌ ७, आचार्य, उपाभ्यायनी अनिनव ८, अकाले खाध्याय करणी ९, पट 


कायकी दिला 
द्सीनावरः- द्सन-चक्चु मादे ४ दर्शनी-साधु आदि, दशेनसाघन-भ्रोच, नयन यादि यथवा 
प्रमाणद्चाखनां पुस्तक आदिकने धरत्यनीक 


" जीय ` (संमति, अनेकान्तजयपत्ताका आदि 

मादि; पूर्वोक्तं कानावरणीयवत्‌ दश चोल जानने, ___ --------- वोर जानने. ___ 

वेद्‌. | शर ज्ञे माता, चिता, धमौचायै तनी भक्ति १ क्षमावान्‌ २ दयावान्‌ 2, ५ मदानत 
सातावेद्‌- = 

वान्‌ ४, द्द्निधसामाचारीवान्‌ ५,वाठ, चद, ग्टान आदिकना वेयालरच्यनो करणार £, 

नीय भगवानक्ो भगवान पूजाम तत्पर ७, ससागसंयम < देशसंयम ९, यकाम जसा ० चाखतप तस्पर ७, सरागसंयम <, देदासंयम ९, यक्रामनिजया १०,चाटतप ११ 

गुखनी अवज्ञानो करणार १, रीखाड 2२ द्या रहित २५ उत्कर कपाय , ४, पण ५, 

ध्मादी ६, हाथी, घोडा, चच्छदने निदेयपणे दमन, वाहन, खान आदिकनो कर्यो ७, 





सअ 


सा 
ता [आप परने जाप परने डुःख, शोकः वंध, तापः कद्कारक < ----------------- शोकः वंध, तापःक्रद्कारक < _____________-- 


३ उन्ब्घन उपदवक ९, सन्मार्मना नाक २ देबद्रव्यनो दरणदार >, यीतसागः शुन, 
द्रनमह- [संघ, घर्म, देवताना अवणैवाद्‌ चोक्ते ४, जगमे सवेन दै नदी दम कटे ५, धममं दूषण 
नीय _ चय [से ६ गुर यादिकनो अपमानकाप ७ __ ---------- ६, गड आदिकनो अपमानकारी ७ 
प जागढ कोतानी बुद्धि भ्रमणे विचारी लेषु. 
३ [| 


क 





२९४ - ओ्रीविनयान॑दसूरिङत ` [ ८ बन्ध 
कषाये करी परवश चित्त थकड सोखा कषाय वधि - ~ 
| १. कंदर २ हास २,उपहास ७, री(अश्छी ?)ङ घणा वो ५, उलत्वन र व्र मडल? उपद्ल ४. सीद्बन्छी एर घणा वोर ५५ दीन वचन बोले द 


दद्र आदि देखनेमे ओत्षुक्य १, चिजाम, रमण, खेखन २, ` इर मद्ध इख्त्र जौत्छक्य र त्वेजाम, स्मण, सेन २ परचिचावर्जन दे ` 











र्वि 

अर्ति पापरीख ९, परकीर्तिनारान २, खोरी चस्तुमे उत्साहं २ 

दोक परशछोकरगखकरण ९, आपको शोच उपजावनी २, सोणा २ 

भय आपि भय करणा १, परद्र भय करणा २५ जरस देणी ३, निदेय ४ 
जुशुप्सा चतुविध सखंधनी जुगुप्सा करे १, सदाचारज्ञग॒प्सा २ ससुचयजुगुण्ता २ 
. ख्ीवेद ष्या १, विषादं २, 'गृद्धिपणा २, सुषावाद्‌ ४, वक्रता ५, परस्ी गमनरक्त ६ 
पुरुषवद्‌ खदारसन्तोष १, अनीष्यौ २, मद्‌ कषाय ३, अवक्रचारी' ४ * 
नपुसकवेद अर्नगसेषी १, तीन कषाय २, तीन कामः ३, पाषडी' ४, स्ीका जत षडे ५ 


नरक आयु | महारंभ ९, मदहापरित्रह २, पचेन्द्रियवध २, मांसाहारः 9७, रोदः ध्यान ५, मिथ्यात्व 
६, अनताचुर्वधि 6 कष्ण, नीर, कापोत ठेश्या < अद्ेत भाषण ९, परद्रव्या- 
पहरण १०, वार वार येथुनसेवन ११, इन्द्रियवशरवतीं १२, अचुभ्रह रदित १३, स्थिर 
घणा कार कग सेस सखणहारः १४ ॥ 
तिर्यच- | गूढ़ छद्य १, शठ चोढे मधुर, अद्र दारुण २, शस्य सहित >, उन्मागदेशक ४; 
आयु [सतूमागनाश्क ५, आत्तं ध्यानी & माया ७, आरभ ८, रोभी ९ शीङत्रतसमे अतिचारः 
१०, अप्रयाख्यान कषाय १९, तीन अधम छेदया १२ 
भवुष्य-जायु| मध्यम शुण १, खरप परिघह २, अद्य परिग्रह (१) २, मादेव ४, आजेव खभाव ५, धसं 
ध्यानमो समी ६, .अस्याख्यान कपाय ७, संबिभागुनो करणार ८, देव, शुखना पूजक 
९ प्रिय वोले १० खख (१) भरक्ञापनीया ११, रोकव्यवद्यास्मे मध्यम परिणाम खभावे 
पतली कषाय ९२, क्षमावान्‌ १२ 
। अबिरतिसम्यग्डषटि १, देशतरिरति २, सरागसयम इ. वात्य ए जकन २५ सरागसंयम ३, वार्तपसखी ७, अकामनिञय 
च जायु [५ भले साथ प्रीति ६, धर्मश्रवणरीरता ७, पाज दान देणा ८ अवक्तव्य सामायिक 
. „_ _ _  अजाण पणे सामायिक करे ९ 
| भाया रहित १. गार तीनङ् स्त र सस्र 
छन नाम | मायः रहित १ गारव तीन रहित २, खंसारमीर ३, छमा; म्व ज्व आदि 
गुणे सहित 


मायावी ९ गोरववान्‌ २, उत्कट कोध आदि परिणाम ३, परक 
मिथ्याच्व ५, पेञन्य £ चरु चित्त ७, सुवण आदिक षोः सिरु द क ९ 
वणे, रस, गंघ, स्पश अन्यथाकरण १०, अंगोर्पांगनद छेदन करणा १९१, यंच पंजर वणाते 
भ नाम|६२ डा तोरा, इडा मापा १३, पणी धद्ंसा १७, पाच साश्रवना सेवनहार १५ 
कमै [मदारम परिग्रह १६ करोर भाषी १७ जुट वोधे १८. खरी १९ आक्रोश करे म्ण, 
व धथ 1 २९, करमेण करे २२, ङवदरी २३, चैत्याधयविवका 
५ न ल्थफु जगसाग २५ परकी दासी २६, परदः विडवना करणी २७, 
वेद्यः आदित्‌ अरुंकार देणा २८, नमे आग सगावे २९ देवताना मिस करी गध यादि 
[कोर ३०; तीन्‌ कयाय ३१ 


> 





तत्व ] नवततत्वसंग्रह २६३५ 


- 
परोपकारी ६, खारका श्रदणदार ७ 
उश्च गोचर | गुण वोले यथावत्‌ ९, दूपणमे उदासीन २, अष्ट मद्‌ रहित २, आप त्रान प्रन वरे ४, 
अवराद पढावे ५, बुद्धि थोडी दोव तो पदणेवालोकी बहुमानसे अनुमोदन करे ६, 
जिन, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय, चेल, साधु, शुणगरिष्ठ तेने विपे भक्ति, वहुमान- 
कारक ७ 
नीच गौ | परनिन्दा १, अपदास २, सतयणरोपन ३, असत्दौपकथन ४, आपणी कसिं चि 
५५ आपणा वोप चिपनि पज गदथा काक 9 = 
तीथैकसछी परूजाका विध्र करे १, हिंसा आदि ५ आश्व सेवे २, रात्रिभोजनं यादि 
तय करे ३, ज्ञान, ददन, चारिजको विध करे ४, साधु प्रये देता भात, पाणी, उपाश्चय, 
उपगरण, भेषज आदि, निवारे ५, अन्य शराणीने दान, राभ, भोग, परिभोगना चिघ् 
करेः ६, मन्र आदिक करी अनेयना बीं हरे ७, घध, वधन करे ८, छेदन, मेदन करे 
जीवाने ९, इन्द्रिय दणे १० 
, इति अष्ट कर्मना. बंधकारण संपूर्ण, अथ पंचसंग्रह थकी युगपत्‌ वधेत रिस्यते- 
पृथक्‌ एथक््‌ गुणस्थानोपरि पांच प्रकारे मिथ्यात्व, एक मिथ्यात्वमे छ छ काया, 
एवं ३० हृद, एकैक इन्द्रिय व्यापार पूर्ोक्त ३० मे, एवं १५० हुई, एसे दी एक युग्म 
साथ दोढसे.दोढसै, एवं २०० होई, एवं एकेक बेदूसे तीन सो तीन सो, एं ९०० दृष्‌, 
एवं एवैक क्रोध आदि, व्यारि कयायसे नवस) नवसे, एवं ३६०० हुई, एवं दश॒ योगसे 
३६०० इ युण्या ३६००० होर, ५०८६०५५०८२०९३०८४०९१०., 
मिथ्या १, काय १,.इयद्दिय १ एक युगल २, तीनो वेदमेष् एक वेद्‌ ९ अप्रया- 
स्यान, प्रल्यारुयान, संज्यसनक्गा. क्रोध . आदि त्रिक कोद एक). एवं ९, द्र योगमेष्र एक 
व्यापार योगका, एवं दश वधहेतसे २६००० भग हुई, 
दस तो पूर्मोक्त अने भय युक्त कीये ११ हुई, व विभापृा पूर्ववत्‌ करणेसे ३९००० 
हुई, एवं जयुष्छा प्रक्षेपे परण ३६०००, ` अथवा व ते १९१ हृ थने योग 
१३ जानने तिहा भंग ' ४६८००. अथवा कायद्वयवधसंयोग क्षेपणे ते ग्यारे संयोग वियोग 
ते पूर्ववत्‌ लब्ध भगा ९००००. एवं सवै २०८८०० दो सख यव्यासरी सै, एकादञ्च सुदाय 
करी इतने भग इड, 
दस ति पूरयोक्त संयोग ने भय, लगुप्सा क्षपे १२ संयोग इई तिसके मग २६०००. 
अथवा भय अन॑तालुवधी शुक्त करे योग तिहदां १३ जानने तदा भग॒ ४६८००, छुपुम्ता) 
अ्नताचुव॑धी अरक्षेपे पिण भंग ४६८००, यथवा त्रिकायवध प्रक्षेपणे ते १२ होयदहंते प्ण चीस 
दोय है तदा पूर्ववत्‌ रन्ध भगा १२००००, भय द्विकायवध कषपते रन्ध भंग पूर्ववद्‌ 
९००००, एवं जुगुप्सा द्विकायवध क्षेपे पिण भंगा ९००००, अनताडुवंषी दिकायवप 
क्षपे पूरवनत्‌ रन्ध भंगा ११७०००, एवं सवै बारे सथुदायकर देतु ५४१६९०० दुद 


र 
२६६ ` श्रीविजेयानंदसूरिश्ृत । | [<८क्घ्‌- ` 


दस सौ तेह ज पूर्वोक्त भय, जुगुण्वा, अनैताुवंधी युक्त १३ इइ . इहां १३ संयोगना ` 
गां ४६८००. चार्‌ कायना बध क्षेपणे ते १३ होय दहै विदां १५ संयोगना संगा पूर्ववत्‌ ' ` 
रब्धं भंगा ९००००, - तरिकायवघ भय ` क्षेपे १२०००० भगा, एवं त्रिकायवध्‌ शगुप्सा 
प्रक्षेपे पिणं लब्ध भमा १२००००, चिक्रायवध अनतालुवंधी भक्षे १५६०००० दिकायतरध) 
भय, जुगुप्ता गक्षिपे परिग १३; तिहा पिण ९०००० भंगा, .दिकायवध मय अरनतालुर्वधी 
प्रकेपे १९१७०००, एवं दिकायवध अनतादुर्वधी चगुप्सा ्रक्ेपे पिण ११७०००, एवं तेरा 
सथुदायना सर्वं हेतुना अमा ८५६८००१ ॥ 


द्स तो रेही ज पू्ौक्त जने पांच काय बध संधुक्त १४ होते है; तिहां पर्‌ पाचन 
संयोग पूवद २६००० गा, चार काय वध भय मरक्ेपे १७ तिहा पिण ९००००. भगा, 
एवं चार काय चथ जुगुप्सा प्रक्षेपे पिण ९०००० अंभा, चार काय वध अ्नतायुवंधी प्रक्षेपे 
९११७०००, व्रिकायचध भय लुप्ता प्रक्षेपे १२००००, तरिकायपध भय अनताु्वधी प्रक्षेपे 
१५६०००. एवं चरिकायवध्‌ जुगुप्सा अनंताचुरवधी प्रक्षेपे पिणि १५९६०००. हिकाय बध भय 
जुगुप्ा अनेतासुवंधी शरक्षेपे ११७०००० सवं ग १४ सथुद्‌ायके ८८२०००१. 


दस तो तेदी परोक्त अने छकाय वध युक्त १५ दोते दै, तिदय पट काययोग १ 
तिहा ६००० पूर्ववत्‌, पांच काय वध मय प्रक्षेपणे ते १४; तिं ३६००० भगा, एवं पांच 
काय चध जुगुप्सा शरकषेपे २६००० भमा, पांच काय वध अनताडुरव॑षी प्रक्षेपे ४६८००, चार 
काय वध सय जुगुप्सा प्रक्षेपे ९००००, चार काय वध भय अनंतादुंधी प्रक्षेपे ११७०००१ 
एवं चार काय बध जुगुप्सा अनतादुषधी प्रक्षेपे ११७०००, चतरिकायत्ध भय जुगुप्सा 
अ्नतादुर्वघी १५९६०००, १५ स॒थुदायना सर्वं सग ६०४८००, | 


दस पूर्धक्त द. काय वध भय युक्त १९६ होते है तिदहां ६००० भगा, षट्कायषध 
खेगुप्ा ्र्षुपे एण ६०००, पदक्ायवध अर्नेतासुर्वधी क्षेपे ७८००, पांच काय वध्‌ भय 
छगुप्सा पर्षेपे २६०००. पांच काय वध भय अनेतासुषधी शरक्षेपे ४६८००, एवं पांच कायं 
र अरनताजुंषी प्रक्षेपे पिण ४६८००, चार काय वध भय जुगुप्सा अर्नतादुव॑धी 
श्र्षेपे ११७०००. ए सव॑ सोला सघुदायके भया २६६००, 


दस पूर्ोक्त पट्काययथ भय जुयुप्ता युक्त १७ होते है; तिषा संगा ६०००, पटकाय- 
यथ भय अर्नतादुवधौ शरक््पे ७८० ध एवे पटूकायवध जुगुप्सा अरनताचुेधी प्रक्षेपे ७८०० 
पाच काय पथ्‌ भय जुगुप्सा अनं अक्षे ४६८०९, एं स्वं १७ ना भ॑मा ६८४००, 


दर पूर्त्तं पटकायवध भय जुगुष्ठा अर्नताहषं हे. तिहा 
७८०० मेगा, छा अराु्भी उक्त १८ दते ® तिहा 


पव िध्याद्िक पर भंगा पूतो मेरनसे २४,७७,६००, मि्यादधिना हेतु समा, १ 


„ , अनंताञुर्वधी रहित योगका कारण करीये दै--अनंताुव॑धीके उदय १३ योग होने 
हे, परंतु दस्‌ नदी होते तिस्रका कारण कदीये दै, उदेलना करता हया अनंतालु॑धीकी सम्य- 
ग्ट प्राप्न मिध्यात्व उद्यके नही संकरामवकिक्ना जां रगे अर्नतादुवंधीका उदय तिके 
उदय अभाव ते मरणका परण अमाव है, सवां(त एके अभाव ते वैक्रियमिधथ २, यैदारिक- 
मिभ १, कामण १ इन तीनोक्ा अभाव है; इस वासे अ्नताचुवंधी भय जुगुप्साफे यिकरपोदयमे 
तथा उत्तर पदांमे हेतयाका अभाव चछूचन कया, 
अथ साखादनका विदेष करीये है-साखादनमे मिथ्यात्वके अमाव ते प्रथम पद गया 
शेष पूर्वोक्त नध अनंतालुधीके विकटप अभाव ते दस, ६।५।२३।४।१३, इस चक्र विपे प्रथम 
वेदां, करके योगाच गुणाकार करके एक रूप उंडा करणा यथा एकैक वेदमे तेरा योग 
एवं २३९ हये, नपुंसक वेदे वैक्रियमिध्र नही, एवं एक काल्या ३८ रहै, इन ३८ करी एक 
काय वधं गुण्या २२८ देय है, इन २२८ द एकेक इन्द्रियव्धापारप्रं गुण्या ११४० हई 
हन ११४७० दू- एकेक युग्म गुण्या २२८० हुई, २२८० जख केक कषाय चारमू युण्या 
९१२०, इतने हेतुसयुदाय इये, एवं शेष मिपे भावना करवी, 
दस पूर्वोक्त अने द्िकायवध युक्त ग्यारे हये; तिहां पूववत्‌ २२८०० भ॑गा, भय प्रक्षेपणे ते 
११ हये; तिदह ९१२० गा, एवं जुगुप्सा प्रक्षेपे ९१२०, सर्वं श्यारे सथ्रुदायना भगा ४१०४०, 
पूर्वोक्त दस तरिकायवध प्रक्षेपे बारा होते है; तिहा पण पूर्ववत्‌ २०४००, अथवा 
दिकायवध भय प्रक्षेपे पिण बारा दोते है; तिहा पिण २२८००, एवं दिकायवध जुगुप्सा 
रक्षेपे २२८००, अथना भय जुगुप्सा ्रशषेपे १२ तिदां पिण ९१२०. एं सर्वं वारा सथुदायके 
८५१२० भभा, 
दस पूर्वोक्त चार काय वध शुक्त तेरा होते हे, पूर्वत्र तिशं २२८००, अथवा भय 
तिकायवध प्रक्षेपे तेरा; तिदां ३०४०० भगा, एवं त्रिकायवधं जुगुप्सा प्रक्षेपे ३०४००. 
अथवा दिकायवध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १३; तिहां भांगा २२८००, एवं सर्वं तेरके भग 
संख्या १०६४००, 
दस पूर्ोक्त पचकाथवध प्रक्षेपे चौदां इड; तिहां भगा ९१२०, अथवा चार काय वथ 
प्रक्षेपे चौद; तियं २२८०० भगा, एवं चतुःकरायवधं जुगुप्सा प्रक्षेपे २२८००, अथवा 
त्रिकायवध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १७; तिदां ३०४००. सर्वं एकव मेङ ८५१२०. 
पू्ोक्त दस पदरकायवध युक्त , पदरा हडः तिं १५२० भगा, पंचक्ाय्य प्रषेप 
१५; तिदय ९१२०, एवं पांच काय वध जुगुप्सा प्रक्षेपे ९१२०, अथवा चार काय चघ मव 
जुगुप्सा प्रक्षेपे १५ तिह २२८०० भ॑गा, सर्व एकन करे ४२५६०. 
` दस पूोक्त पटकाययथ सय युक्त १६ होते हैः विद्यं भागा १५२०, पटुक्ायत्रध 
युयप्सा शरक्षेपे १५२०, अथवा पांच काय चथ भय जुगुप्सा प्रप ६६; तिहा ९१२० भग, 
स्वै एकत्र करे १२१६०. 
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दस पूत पटकायवधथ भय लगुण ््षेपे १७ होते है; तिहा भगा १५२०. 

एवं पूर्वोक्त साखादनपे वरेत्‌ सर्व एत्र करे ३८२३०४०, इति साखादनके बंषहेत, 
वयाप २९ । † ८ । । । 

मिश्रक तेही दसमे अन॑तालु्॑धी पनित नव होय है, . एकक काया वधे पांच 
इन्दिय व्यायारा, एवं ३० भागे एकैक युगले त्रिशत्‌ $ एवं ६०, एकैक वेदे सार साठ; एवे 
१८०. एकैक कपाये ७२०. एवं दन्न जोगसे गुण्या ७२००, ६०८५०८२०८२०८४०.१०. 


ए नव हेतु नव पूर्वोक्त दिकायवध युक्त १० होड पूववत्‌ १८०००. अथवा मय्‌ प्रप 
१०; तिहा ७२०० भमा, एवं जयुण्वा रक्षे ७२००, एवं एकत्र दस सष्दायना सवे 
३२४०० भगा, ८ 


मव पूर्वोक्त धिकायवध युक्त ११ रोते है; विदां २४० १५ भगा, तथा दिकायवध 
भय प्रक्षेपे १९ हई, विहा १८०००, एवं द्िकायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे १८०००, अथवां भय 
लुयुष्ठा प्रक्षेपे १९ हई तिहां भगा ७२००, एवं स्थे ६७२००, 


नव पूरमोक्त चार काय षध युक्त चारा हुड; तिददं १८०००, अथवा चिकायवध भयं 
भरक्षेपे १२} तिदह २४००० भंगा, एवं धिकायवध चुगुप्छा ्र्षेपे २४०००, अथवा हिकाय- 
वध्‌ भय जुगुष्ा प्रक्षेपे १२; इदां पिण १८०००, एवं सर्वं मिङे ८४०००, 


नय पूर्वोक्त पाच काय वथ युक्त १२ इई तिहां सांगा ७२००, अथवा चार काय वध 
सय शरे १३; तिदां १८००० अगा, एवं चार काथ वधं जुयुप्ा अकषेपे १८०००, अथवा 
त्रिफायवध भय जुगुष्छा प्रक्षेपे १३; तिहा मांगा २४०००, सुवे एकत्र ६७२००, 


नच पूर्वोक्त पट्कायवध युक्त १४ होते है; इहां मांगा १२००, अथवा पांच काय 
घ मयं प्रषेपे १४; पिह मागा ७२००. एवं पांच कायं चथ जुशुप्षा प्कषेपे ७२००, 
अथवा चार काय वध भय्‌ जुगुप्सा प्रक्षेपे १४; तिदां १८००० भांगा, सर्वं एकन करे 
२३६००, इति १४ सुदाय, , 

गव पूर्वोक्त पदायवध भय पर्प १५ होते दै; तिहा पूर्ववद्‌ भागा १२००, एं 
पट्कायवेध जुगुप्सा पकषपे १२००, अथवा पांच काय चथ भय जयुषा प्रक्षेपे १५; विदां 
भागी पूवद ७२००. ए सवं ९६००, ए १५ सथुदाय, 

न पू्वाक्त पदूकायवध भय जुगुप्सा युक्त सोला होते है; इहां भांगा १२००, 

रुक मिश्वद्धिके भगा भराय करे ३०२४०००, ति मिभदषटिरेतवः समाप्राः, ३ 

एक.काय १). एक इन्द्रिय १, एक युग्म १, एफ वेद १, तीन कपराय ३, एक योग 
९१ एद्‌ न हेत होते द जघन्य, अथ वक्तरचना ६।५।२।३।४।३, इहा प्रथम योगा करी वेदा 
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शुणना तिषारे पीछे पूर्वोक्त भागे च्यार काटे दोप ३५ रदे, वली शेष अंक करी गुण्या हद 
८४००, ए नवकी सञ्दायके भावना पीडे कदी ही दै, 
ते नघ पू्मोक्त दविकायवध मकषेपे १० हद; इहां भंगा २१०००. अथवा भय प्रतेपे 
१० इद; तिहा भागा ८४००; एवं जुयु्छाप्क्ष्पात्‌ ८४००, सर्वं एकव ३७८००, ए दस 
सुदायके, 
` नव पूर्वोक्त तरिकायथथ प्रक्षेपे ११ हृ; तिहा २८००० भांगा, अथवा द्विकायवध 
भय ग्रकषेपे ११ हर; तिहां २१००० भगा, एवं हिकायवध जुगुप्सा प्रकषेे २१०००, अथवा 
भय जुगुप्ता प्रक्षेपे ११ हृदः इदां ८४०० भांगा, सर्वं एकव ७८४००, ए एकादश सथुदाय, 


ते नव पूर्वोक्त चार काय वध प्रक्षेपे १२ होते है; तिहा पूर्ववत्‌ २१००० भांगा, 
अथवा त्रिकायवध भय प्रक्षेपे १२ हुई; तिहां भागे २८०००, एवं वरिकायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे 
२८०००, अथवा हिकायवध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १२ हु तिहा २१००० भाया, सर्व 
एकत्र करे ९८०००, ए वारा सष्चदाय, 


` नव पूर्क्त पांच काय वथ युक्त १२ हुर; तिहां भांग ८४००, अथवा चार काय 

वध भय भरक्षेये १३ इड; तिहां मागा २१००० एवं चार काय वध्‌ जुगुप्ा प्रक्षेपे पिण २१०००. 
अथवा विकायवध भय ` ज॒यु् प्रक्षे १२ इङ; तिं पण २८००० भांगा, सर्वं एकत 
करे ७८७००, ए तेरा सयुदाय, | 

नच पूर्वोक्त पदरकायवध ग्कषेये १४ होते है; तिहां मांगा १४००. अथवा पांच काय यध 
भय प्रक्षेपे १४ इड तिहा भांगा ८४००, एवं पांच काय वध जुगुप्सा प्रक्षेपे ८४००, अथवा 
चार काय वध भय जुगुप्सा क्षेपे १४ इई तिहा भागा २१०००, सर्वं एकत्र करे थके 
२९२००, ए चौदा सयुदाय, । 

नव पूर्वोक्त पदरफायवध भय प्षेपे १५ हु; तिहां १४०० भागा, एवं पट्कायवध 
जुयुप्सा प्रक्षेपे १४०० भांगा, अथवा पांच काय चध भय जुयुप्पा श्रकषेपे १५ दुषु तिहां 
भगा ८४००, सर्वं एकत्र मेरे ११२००. ए पांच सथुदाय, 

नव पूर्वोक्त पद्रकायवध मय जुगुप्सा प्कषेपे सोला देते है; तिहा भागा १४००. 

एवं सर्व एकत्र करे २३५२८००, ए अविरतिके व॑षरेतु समाप्त, 9 


देशविरतिके चरस कायकी निरति है; इस कारण ते पांच काय; तिक्षके दिकः चिक 
चार, पांच संयोग विचारने, तिपफे आठ हेत--एक काय १, एक इन्द्रिय १, एक युग्म १, 
एक वेद, दो २ क्पाय) एक योग १, ए आट, चक्ररचना-५०८५०९२०.२०८४०.११. 
एकैक काये पांच पांच इन्द्रिया; एवं २५, ते युगम मेदते ५०, ˆ ते पिण तीन वेदेष्व १५०. 
ते पिण चार कपायसे ६००, ते पिण ११ योगसे गुण्या ६६००, ए आट हेत॒सणुदाय, 
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याट पूर्यत अने दिकायवध श्रकषपे नव हुड तिहा १३२०० भागा, : अथूवा मय्‌ , 
रेपे ९ इद; दिहां ६६०० भाया, अथवा जुगुप्सा षेये ९ पिदा 8६०० भागा है, सव 
एकत्र करे २६४००. ए नघ देतु सदाय, | ॥ 

आट पूर्वोक्त, मिकायवध शुक्त करे दश्च हृद, सीन संयोग इदां दस होय तिस कारण 
ते भगा १२२००. अथवा द्विकायथध भय पर्ष १० इ इहां दघ द्विकसंयोग. है, भागा 
१२२००, दविफायवथ जुगुप्सा शक्षेपे पिम १३२००. अथवा मय, जुगुप्सा प्रेषे १० दुं 
तिरा ६६०० भंगा, सर्वं एकव ४६२००. ए दस सयुदाप्‌, वि । | 

` आट पू्योक्त चार काय बध रषे ११ हुड तिं ६६०० भंगा, अथवा त्रिकायवधे भय 
क्षेपे ११ इड तिहा १३२००, एवं भरिकायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे १२२००. अथवा द्विकांयचध 
मय चुगुप्पा षाड ११ हु रिह मेम १२२००. सर्व एकतर ४६२००, ए ग्यारे स्ुदायना, 
आड पूर्वोक्त पांच कराय वध प्रक्षेपे १२ इडः तिहा संग १३२०, अथवा चार काय वध 
भय प्रक्षेपे १२ हई; तिदय ६६०० भगं, एवं चार काय वध जुगुप्सा धारे ६६००. अथवा 
विकायवथ भय जुगुप्ता प्रक्षेपे १२ इडः तिं १३२०० भागा, सर्वं एकत्र करे २७७२०. 
सग, ए चारा सथ्दाय, 

यड पूर्घोक्त पांच काय वध भय प्रक्षेपे १३ हडः; तिह १३२० भंग, एवं पाच कायं 
वध जुगुप्सा घडे १२२०, अथवा चार काय वध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १३ इई; तिहां भभा 
६६००, सूर्यं एकव क्रे ९२४० अभ, ए तेरा सषदाय, 

४ आढ पूर्वोक्त पांच काय वध भय जुगुप्सा प्रकषपे १४ इ तिहां १३२० भागा, ए 
चोद हत॒ सुदाय, 

र्यं एकत्र मेके १६२३६८०. ए देशबिरतिना मांगा, ५ 

अथ प्रस्त अप्रमत्त विचार--ग्रमत्तमे स्ीबेदमे आहारक १, यहारकमिश्र नही 
यग्रयृ्तमे आहारकद्धिक ही नदी दे, अमत्त यंव्रक २।११।१;२।२।४।१३, प्रमत्त आदिकोके पांच 
हह दै--युग्म २, चेद्‌ ३, कषाय ४, योग, १३ योगा करी तीन वेद युण्या ३९ हृद, दो काठे 

२७ र्दे, युग्म भेदत दिगुणा ७४, कषाय मेदते च्यार गुणा २९६, ए पांच हेतुधयुदाय, 
प्रच तो तेरी ज अने भय शेपे ते तेदी न भांगा २९६, एवं जुगुप्ा षा २९६. एवं भय 
शुभा पाले ७ देत इध; भगे वेदी ज २९६, सव पष करे ११८४. ए अमत भागा, ६ 
, अभ्रमत्त यत्रक--र्‌] १।१।१;२।२।४। १९१. वेदसि योग ॒युण्या ३३, एक स्प काटे ३२ 
२६. युग्म भेदत दुयुणे ६४. कमाय भेदते च्यार गुणा २५६, ए प्च हेतुसयदाय, एवं भथ 
साव पदर २५६, एव जुदयप्ता साथ भंगा २५६. सर्व मेले १०२४, ए अप्रमत्तना मांगा, ७ 
„ , उपूवक्रण यत्र--२।११।१२।३।४।९, युमसे वेद युण्या ६, ते पि 
प ५९ शचउवीष मच्र योभसे गण्या र १ ६ ( २०९३०९४८९ ), ध 0 व ध 
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धपे ६; भांगा २१६. जुगुष्या प्रक्षेपे पट्‌. भागा २१६, उभय रक्षे सात इद्‌ मग २१६. 
सर्वं एकत्र करे ८६७, ए अपपूर्वकरणना हतु, ८ 
बराद्रका येवक--११; ४।९, कपाय ४, योग ९, दिकसंयोगे ३६. ए दिकमष्टदाय, 
बादर पांच वंधकके वेदका पिण उदय है; इस कारण ते वेद्‌ प्रप, तीन देतु भगि तरियुषे 
करे १०८, ए तीन देतुसमदाय, सवं एकतर करे १४४ भग, ए बादर कपायना हैत, 
दक्ष्मके एक कषाय एकैक योगसे नव योग साथ ९ द्विकयोग, उपाके नव हेतु, एं 
क्षीणके नव हतु, सयोगीके सात हतु, 
सव गुणखानना विशेपवंधदैतुसंख्या ४६८२७७०, इति गुणखानकषमे वैष हेतु समाप्त, 
ध इति भरीआत्मारामसंकरता( ना )यां वन्धतत्वमष्टमं सम्पूर्णम, 
"~र. 
अथ अपरे मोक्ः तत्व लिख्यते, प्रथम तीन भ्रेणी रचना, ( १७९ ) अथ गुणभ्रेणि- 
रचनायच्रं रातकात्‌- 
खम्यक्त्वभ्रासि आदि लेड काल अल्प (१८० ) उप८कास)भ्रेणियनच्रम्‌ 



































आवद्यकनियुक्तेः 
~~~ (1 ॥ 
१ सम्यक्त्वपराक्ि स्तोक १ |असंख्य ११ स 
"~ ~ -=  -1~---  =  अवम  - 
य देशविरति % १० | [जप्रलाख्यान लम [ ्रयाख्यान सीम | 
= | उज्वलन माया | 
= सवैविरति %_ © | [अप्रलाद्यान नाया | प्रलाख्यान नाचा | 
| अर्नतायुर्वधिविसंयोजन += 4 [ चञ्वलन मान | 
५| __ ददौनमोदनीयक्षय ए ~ 
क्यः भ्रेणि ट २१.१९१ ~ 1: 
द| उप( शम) भरणि चढता _ 2 < | [ठप्राल्यान श्रौच | प्रयाच्यान श्रीय| 
७ उपरांतमोह १२१ मे ५५. | | पुत्यवेद| 
८ क्षपकश्रेणि चढता छ © व 
९ श्चीणमोद 9 २ = = 
--।- र ~^ अ 
१० सयोगी केवटी २ मिय्याललमोद ^ मिध्रनोर्‌ \ > _ चम्यज्चनोद्‌ 
ध स्तोक & 9 अनता० ५ सनताटुःपि 
११ अयोगी केवट कट | क्रोय मान, माया ५\ स्तम 





क्षपकञ्रेणिखरूपयच्र आवर्यकनियुक्ति थकी टिखतोऽत्ति (लिसिवमसि), चरम 

समये पाच ज्ञानावरणीय ५, च्यार दरौनावरणीय ४, पांच अवराय ५; एवं स्व १४ पेष्‌, बार 

गुणखानके जद दो २ समये बाकी रहे वदा पहिठे समय निद्रा १, प्रचरा ९, देवगति १ देवातु- 

पू ९, वेक्रिय शरीर ९, वैक्रिय अंगोपांग १, मधम संहनन बजी ५ संहनन, एक संयान वी 

पांच संखान ५, तीथं(कर )नाम १, आदारकद्धिक २; एवं सन ९९ प्रकृति पिरे सम्य पेये, 

लो तीर्थकर सचेय तो १९ प्रति न होय तो तीर्धकर(नामक्म ) टारी १८ प्रति पेपद्‌ ए प्रथम. 
३१ 


५ र, 

«~ व + द १ लि , ९८ ४ 

~ ५ ्ा ¢ ५ ॐ 
श्रीविजर्यानंदसूरिङृत 4 द 
4 ~ ङ 

1 ॥; ४ मोक्ष ् 

| षः ४। ५ ॥, 
५ क 
*" ~ ५ ८ ॥। 
च ६ = 
॥ ( 


त 
„ भानं 
। न 
“ ~ ॥ ह „ , , क्रोध 
६ 


चसद से ` 


| युसषवेद ह 
[ख ] रत | सक [ जरते [म [ चय्॒ता.| अरति | मय । जयुम्सा, 
_ जीवेद्‌ पुपाव 

ज जनो ज ननम नल | ज म अन [अः जल [अः नवजर जन नयुसकवेद ध | 
| ज्र कोष | अभ्रः मान [ अप्र माया | अम्र रोभ | अ लोम | मर मान | भ्र० 

सम्यक्लमोहनीय 

मिन्नमोहनीय 

` मिथ्यालमोहनीय 

| अ्न॑ता० क्रोध | अन॑ता० मान | अन॑ता०. अस्तम जच [ अर्ता सान | अर्नेता० माया [ अनंता लोम | 


आड कषाय श्वपाया पीडे इक शेष रहे आठ कषाय पेपता चीचमे १७ प्रकृति ष्पे 

तेना नाम--नरकगति १, नरकालुपूवी १, ति्थच गति १, तिर्यचायुपूवी १, एकेन्द्िय आदि 

` ज्ञाति ४, आतप १, उद्चोत १, थावर १, घ्म, साधारण १; अपयोप १, निद्रानिद्रा १, 

र प्रचा १, थीणद्धि १, ए त्तरे प्रकृति आड कषाय कषेपता बीचमे क्षपावे, तदनतर अवशेष 
आठ कषाय षेये; पीडे नपुंसकनेद, स्ञीवेद, 


( १८२ ) अथ शीक्षणद्रार छिख्यते श्रीपूञ्यमल्यगिरिड़व नदीजीकी इत्तिथी 


बोट संख्यानामानि 





साया | प्र° लोभं 
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१२| काङ्द्धारेः सुषम १० 
| । ऊर्वो उर्छृष्ट ` | » खषमदुःषम | १०८ | < 
२ । खसुदधे उत्छृष्ट सवे | 
१ | खुर उत्छढ सब _ न 1 
| सामान्य जल व 
छ | त्िर्यग्छोकै | ९०८८ ` १५| » __ ः्बम २ | ७ 
प अधोलोक १६| # दुःषमदुषम ९० 9 
६ नदनचने १७ |गतिद्धारे देवगति भाया। १०८ ८ 
७ पंडगचने १८ | » शेष ३ गतिका ,» | दस द्स | ४ 
८ प्क विजये |ससरक्सय १९८| ५ _रत्नरभाना * १० र 
९, | ३० स्वै अकसभूमौ २० | % राकराप्रभाना + र क 
९० ह १३ 33 


२२| » पंकप्रभाना + 





तत्वं 1 























४२ 
२६ 8 पृथ्वी, | रिगद सिग | १०८ | < 
२४ | „» वनस्पतिकायना +; । २ | [४८ = अ ^ 
२५ | तिच व + सफले, ख+य र | + 
भ ह्यव दनः ` (= साःप,खू+य ९० | ४. 
४, 2 » सा, ॐ प, खय्‌ | # 
२० ह ` गतिच च, ` उवार मच्डड | „|, 
२९ |, मटुष्यखीना „ 


„ भवनपतिना „+, 
+ भवनपतिनीना + 


39 ॐ | २० | 1 
|| $ न पु ९० 3१ 


99 इुद्धिवोधित्त ख्गी २.० १) 






























































२9 व्यतस्ना ॐ | $ पुषः | २० पथद्| 
[> चसन शा 

३४ |» जोतिपीना + ------------ 

93 मति, खतः मनः- १० (1. 

२३५, जोतिषीनी देवीना पर्याय 

३६ वैमानिक देवना + १ मति, श्रुतः जवधि| १०८ ८ 
३७ » वैमानिक देवीनां + @ „ मति, श्रुत, ॥ 
|~ - ~ |~ ५ | 

३८| पुखय मरी पुरू १०८ | < _ अवधि, मनःपयय | _” 
अ (सदत अवगादनाद्धारे जघन्य @ > 
३९ श्लेष भगे ८ दस दस | ४ व 

--~ ` सर्र वीक्षकर ` ष ~~~ ०८ ८ 
४०| तीर्थद्धारे तीधंकर ४ २ हि 0 
कस ॐ चश उत्छण र्‌ ६. 
४१ ॐ सखयचुद्ध (|| 93 न ॥ 
क न्म काणः उत्छृण्दारे अर 
1 इदवोधित (3 सम्यक्त्वधी धा. 
४४ 39 ती्थैकरी र्‌ ६ ८ च्युत (स 
८५ छिगद्धारे ग्रदस्थर्गी | ष । 5) सनत साद १०८ ( ८ 
४६| + मन्यार्गी १० ४ पत्तित | । 


६ 


अथं सातस्दारे एक सो तीन १०३ से लेकर एक सो आर ताई सीते तो एक पयय 
पीठे अव्य अंतर पडे; ९७ से लेकर १०२ पयत दी सरमय निर्गतर सीक्ष; ८५ से ठेर ९६ 


२५४ भ्रीनिजयार्गदसूरिङृत 


एकं स केकर ३२ कगे ८ समय्‌०, 


। [ ९ मो 
ठे तीन समय निरवर सी; ७३ से छेकर ८४ ठगे चार समथ मिरतर सी; ६१ से सेकर 
७२ रमे ५ समय० ४९ से रेकरं ६० ता६ ६ समय०; ३३ से केकर ४८ कगे ७ समय; 


गणनदार पूर्ववत्‌ जथन्य १।२ यावत्‌ ३२, एवे सवै जगे जान केना, 
( १८६ ) कषत्रहमर, अंतरदार छिख्यते, संतर 









९ जंबूद्धीप धातकी षडे 
म जंबुद्वीपे तथा घातकी षड विदे 
द पुष्करद्वीपे १ तथा तिखके बिदेदः 
ष्ट काछद्धारे भरत, णेरावतमे जन्म आश्री 
५ सखाद्ारण आश्ची भरत, पेसवते 

-६। नरकगतिना आया उपदेशथी सी तिखका 

99 9१ देठये सी्ञे 

८ तिथैच गतिना आयाः उपदेशे 

९ अनंतयोक्त तिर्थचना हेतुये सीदे तिसका 

ह तिय॑च सीना ‰ मजुष्यना २, सदुष्यल्ीना ३ सैगघर्म, 
` है्यान चजके सवै देवता देवीना आया उपदेश 

११ अनतयोक्त वो हेतुये 

क पृथी ९ अपू २, वनस्पति, गभज, पदिरी, दूजी नरक, 
__ (सघमे, देखन दका माया देतुये सी 

१३। चेदद्धारे पुखषतेदे 

१४ खी, नपुंसक वेदे 

१५ पुरूष मरी पुखष इद्‌ 

१६ शेष < भि 

१७. तीथेद्धारे तीथकर 

९८. ती्थकरी 

व ~ 
० नोतीथेसिद्धाका भयेकबु्य 

८1 छिगदधारे जन्ये शृददिगे 


साङ्गे 


ब 


पृथक चष 


र 


प्र 
१ वषेद्द्रेण ` 
गङ्कार १८ सा चुन (१) 


संख्याते हजार चष 
१००० चष 


संख्येय सहस वर्षं 
पृथक्‌ १०० वषे 


संख्येय सदस वषे 


१ वषे श्चञ्चे 


संख्येय सदस वर्षं 


संख्येय सदस वषं 


१ चषे यद्रा 


संख्येय खषटस्न चष 


_ १ वषे शचेरा 
संख्येय सहस वषं 
_- धुथच्चं >+ % 


अनत का 


१ वषं द्ये 
संख्येय सदस वषं 


93 9 99 


वस्व॑ 1 नवतच्वरसम्रह २४५ 


चारि्द्धारे सामायिक ?, सक्ष्मसंपराय २, 

















ख्यात ३ १ वपं शन्ञेस 
| सामायिक १, छदौपस्थापनीय २, सषमर्खपराय २ १८ कौडाकीस सागर क्रंतिद्‌ 
यथाख्यात ऊणा 
सा० १, परिदहारविदयुद्धि २, खुक्ष्म० ३, यथा० ४ 9 9 9 3) 
२६| सा० १ छेदो० २ परिहार० ३, खष्म० छयथा०्५्‌| , , „ 
बुद्धदारे बुद्धबोधित १ वर्षं ्ञ्चेरा 
बुद्धबोधित खियाका ९, प्रयेक बुद्धियांका २ संख्येयसदसर वपं 
सखयवुद्ध पधक 9 ११ 
क्षानदधारे मति १, श्रुत २ पल्यका असंख्य भाग 
मति ९, श्चुत २, अवधि ३ १ वष दल्चेत 
५) % मनःप्यौय ३ संख्येय सदख वपं 


१ ११ ११ 


श्रेणिक असंस्य भाग 


2३  _ ०» _% अवधि 2 मनम्पयौय ४ 


अजघन्योत्छ्ट अवगादना १ वपं दञ्चेस 
उत्कृण्द्धारे अप्रतिपतित सम्यक्त्व १ सागरके असंख्य भाग 
संख्य, असंख्य कारका पतित संख्येय सदस्न चप 
अनत कालका पतित १ चप स॒ञ्चेय 
निर्रतरदधारे 
सातरद्धारे संख्येय सदस चयं 


अस्पवहूत्वदारे व्यार व्यार सिद्धा अने दस दस सिद्धा परस्पर सब हुट्य, तिण ` ` अल्पबहलदयरे च्यार व्यार सिद्धा ने दस दस सिद्धा परस्पर सर्म ठ्य, तिण थकी 
वीस सिद्धा अने थक्‌ वीस सिद्धा थोडा, तिण थकी एक सो आड सिद्धा संख्येय गुणा, 
दति अर्नतरसिदा प्रहूपणा समाप्ता, 

अथ परस्परासिद्धखसूपं लिख्यते- द्रव्यपरिमाणमे सर्वं जगे अदाद्‌ दवीपमे, अनेते 
अनते कहणे अंतर नहना ), अंतरका असंभव हे इस बासते, 


(१८४ 
नामानि अस्पवहुत्व नामानि | __ अल्यवदुत्व 
१ | समुद्रसिद्धा | १ स्वो १ | ऊष्वैखोकसिद्धा | _ ९ स्तोकः 
| दीपसिद्धा | २ संख्येय _ २ | जधोलोकसिद्धा । _ २ खंख्येय 





२. | __ जलसिद्धा | १ स्तोक ३ | तियेग्खोकसिद्धा । २ + 
| स्थरसिद्धा २ संख्येय | 





ॐ 
४ च - न #। ५ 1 
र । 
॥ ॐ ५ इ ५ 4 4 
+ ४५ श्रीविजयानदसूरिकत ५ छ ५ 1 ५ मोक्ष ् 
श्री ˆ . - {९ मोक्ष 

४ । । ~ ~ (> च 
॥,; 1 

= 1 ४ र 

५ ६ 
॥, 






का (ए ~ 
छबणससुदधे सिद्धा | १ स्तोक | ` (न्क | सिद्धा. | ४ सं. 
कालोद्धि _+._. ~स २ सं, पुष्कराधेद्धीप »+ _ | '५ सं, 
ध जवृीष 9 ध खं. # | ५ 





(१९८६) अथ तीनो दीपकी भिलायके अपबहुतयेत्र्‌, ए तीनो यत्र परपरासिद्ध, 


सरत | हैमवत | हमवत (मदादहेमवत| इरिवास | निषध | देवकर श्त हमत ] हल [महिम] इरिवास | निषध | देवर |, महा- ` मदा 
दवीपनामं | थया-। ्तिखरीः | देरण्यवत | रूपी | रस्यक | नीलर्वेत उत्तर कुस विदे 





दवीपनाम | पेयः हेमर्नत । हैमवत र इरिवास | निषध | देवङ्कख | मदा" ` 
चतं | शिखरी |रण्यवत | रूपी | रम्यक | नीरवंत [उनत्तरङ्द | विदेद्‌ 


[य ड निष [विक 1 शि १ ग यिं ऋषषकनयो पियं भकं न~~ 





' धातकी |२० ॐ | ७9 वि, १२ ‰ < बि. १५ ‰ १० १८ # २२ 2) 
पुष्कराधं | २९ । स्स. | शद, | १९, | १८, | १२, | १७, र > 


(१८८ ) अश भे कालद्वारे परंपरासिद्धांकी अल्पबहुत्व रिख्यते- 
1 __ षम | सखुषमदुःषम | दुःषमख्षम । दुःषम | दुःषमदुःषम 
वि | ३ अखंख्येय | ६ संख्येय | र्संख्येय.१ स्तोक 


~~~ 





















































= ~~~ ४ ॐ ॐ 9 | 9 | ॐ | ॐ ॐ 9 स 
~ ___ _ (गिदे 

गतिक माया अनैत ति्थैच | तिर्थचिणी |_अचुप्य | मचभ्यणी | देव. | देवी 
--रव्डू्व । ३ सं. । ५ सं. | धसे. | २ सं. |१ स्तोक | ७ सख॑. ८ सं; 


त्व ] 


पकेन्दियना भाया अनतर 
पचेन्द्रियना + ;, स्वैजगे 
वनस्पतिना + अनतर 
पृथ्वीना »+ 
असकायना ,, + 
चोधथी नरकना , + 
तीजी ११ 9१ (। 
दवितीय 1, 9१ ११ 
चादर वनस्पति पयोप्तना 
शर पृथ्ती ११ ११ 
„+ खष्काय + + 
भवनपति देबीना आया अनंतर 
» देवताना 9 9 
व्यतरीना ११ 9 
व्यैतर देवतानां 
जोतिधीनी देनीना + + 
जोतिषी देवताना 
मचुभ्य लीना + + 
मखष्यना 9 ॐ 
पथम नरकना + + 
तिर्थच सीना , , 
तिर्थचना व 
अयुत्तर विमानना + + 
म्रेवेयकना + + 
† अच्युतना ११ 3) 
आरणना गि 
पवं अधोमुख सनत्कुमार खगे 
हश्चान देवीना आया 
सोधम ११ 53 
ईखान देवताना 
सोधम देवताना + 





नवतच्वसुमह २४७ 














(१९१) 
१ स्तो, वेदद्ारे अस्पवटुत्व 
२ ख. नपुंसकसिद्धा १ स्तो. 
5 खीसिद्ा २ सं, 
भ पुरुपसिद्धा ३ „५ 
५ 33 तीथद्ारे | सल्पवहुत्व ` 
९स्तौ. तीश्चैकरी स्तो. ` 
खं.  तीधैकरीती्े प्रयेकवुद्धी | रख. ` 
3] 93 अतीर्धकसी च.) 
८9 + अतीर्धकर ह) = 
५१) तीर्थकरसिद्धा ५ ॥ 
६ तीथकरतीर्थ भ्रसेकवुद्धा ६, = 
७ 9) | ् साध्वी ७ „+, 
८ 99 ह ॥ १३ ~ 
श दिगद्धारे | अस्पबहुत्व 
१० + गृटर्िगी १ स्तो. 
१९१, » ` अन्यर्छिमी | २अर्स. ` 
१२, ` ,, सर्गी ह 
१३ ` चारिबद्वारे अस्पवद्ुत्व 
१४ सं. छेद्‌० परि ख०, यथा० | १ स्तो. 
१५ + सामा०, केद्‌०परि०, ख०, यथा०| २ यसं. 
१६ + ऊेद०, सषक्ष्म०, यथा० चः 
१७ ,» सामा०, ऊद०, ख्‌०, यथा० । ४ सं. 
१८  सामा०, सुक्ष्म०, यथा० ५ सं. 
९९. बुद्धद्ारे अस्पवष्त्व 
२०) खय॑वुद्धा १ स्तो. 
२११ प्रयेकबुद्धा २ सं, 
२८» बुद्धिवोधितसिडा =. 
२९, बुद्धवयोधितसिद्धा @ +) 
३० 9 न्नानद्धारे यरपयदुस्व 
३१ 9 मति, शुन, मनःपयय १स्तो. - 
२२१ मति, शत २, ` 


, ९8 


८ नर ८ 
& 







शुत, अवचः तत्त्प्यीय। ~ खं. क ज स्त | आ 

_ मति, श्चुत? अवधि ॐ % न्न र 3 -- च्‌ 

` अवृत --- अरपवडुत्व तसिद्धा ९ 
दिल न अवगादटना १ स्तो. ॥ संयि -- 

ध =) ++ ह ~त २ सै. 

_ मन्यन हिम नम नन मल व ~ - 9 
सवग ३ अस्पवडत्व = = र न 
त अचगादना १ स्तो. रमा लर ~ - सिद्धा ९ र 
--पण्णचनुन > चनुष ›' २२ सं" द्िखमय »--“-- खमयं 9 क 2 खर 
ध] 1 ऊणी णी ‰ १ चरि १ % । | 2 १ 

एवे तौ ठे 1 हीना कहना, जां रुगे 
९ समय दीनं ६ साख सिद्धा सख्येय शण रन 
(१९२) __ स न 
हानिता जा 
अुखमयद् _ ----- न्न | ध 
९०८ सिद्धा १ स्तो. ¦ डिख्य 
नीः । = न जु सिनत स्तो. 

प स ~ स 
ण न समय ध त्म रग कटनी जा खगे ` उक जन किडग - 

द्धि समय लिद्धा संख्येय गुणा ~ल ध 

~ ~ 

न न 
क भअत 
-- ड [उर बि ~ 3 
क सघ दानि सा रगे जं खम ५० सिद्धा अनत 
स 
ष्े८ १४ (~ स 
प्यव २५खग - नइन स्ग क्न _ 


= ~ 





न 
__ ण्स ८ खं. 


= ~- 
9 1 


तच्च ] नवतक््वसंग्रह ४९. 


एवं एकैक बृद्धि असंख्येय गुण हीन तां लगे कहना जां लगे ५० सिद्धा, पंचास पचास 
सिद्धाथी ५१ सिद्धा अनंत गुण हीन, वावन वावन सिद्धा नत गुण दीन, एवं एकेक दानि तां 
लगे कहनी जां रगे १०८ आठ आड सिद्धा अनंत गुण दीना, 

तथा जिहां जिहां वीप वीस सिद्धा तिहां एकैक सिद्ध सर्वसेषणे १,दौद्रौ सिद्धा 
संख्येय गुण दीन २ण्वंतां खगे कहना जां रगे पांच पाच सिद्धा 

अथष छ सिद्धा असंख्येय गुण हीना, एवं दश्च रगे कहना, ग्यारेसे ठह अरे अर्नव 
गुण हीना, 

तथा अधोलोक आदिमे परथक्त्व वीप सिद्धा, तिहां परिठे चौथे भागमे संख्येयं गुण 
हीना, दृजे चौथे भागमे असंख्येय युण हीना, तीजे चये भागते केकर अगे सर्मव्र अर्न॑त 
गुण हीना, तथा जिहां हरिवर्षं आदिमे दशन द्चसिद्धा तिहांतीन ल्मेतो संस्पेय गुण 
हीन, चोये पंचमे असंख्येय गुण दीन, & से ठेर समत्र अनंत गुण हीना, 

जिहां पुनः अवगाहना यवमध्य ते असुत्छरृष्टी आठ तिहा चार लगे संख्येय गुण हाति 
तिस ते परे अर्नेत गुण हानि, 

जिहां बली ऊध्वैरोक आदिमे चार सीन एकैक सिद्धा सथसे बहुत, दो दो सिद्धा असं- 
ख्येथ गुण हीना, तीन तीन सिद्धा अनंत युण हीना) चार चार सिद्धा अनंत युण दीना, 

जिहां खण आदिक्मेदोदो सिद्धा तिहां एकेक सिद्धा बहुत, दो दो सिद्धा अन॑त 
गुण हीना, इति स्िकबं द्वार संपूर्ण, शेष हर सिद्धधण्डत रीकासे जानने, श्री ६ 
परमपूज्य महाराज आचये श्रीमल्यगिरिष्ेत श्रीनंदीजीकी इत्तिथी ए खलू्प हिख्या, 

इति नवतन्संकरनायां मोश्षतच्चं नवमं सम्पूर्णभर. 

अथ प्र॑थसमाप्ति सव्या इकतीषा- 
आदि अरिहत वीर पंचम गणेस धीर भद्रवाद्ध गुर फी(फि) सुद्ध म्यान दायके 
जिनमद्र दरिभद्र हेमचंद्‌ देव इद अभय आनद चंद च॑द्रिसी यायके (1 
मख्यगिरि श्रीसाम विस विग्यान धाम ओर ही अनेक साम रिदे वीच धायङे 
जीवन आनद करो सुपख)के भंडार भरो आतम आनंद लिखी चिच हुरपायकरे १ 
वीर विथु वैन एेन सत परगास देन पठत दिविस रेन सम रस पीजीयो 
मे तो मूढ रिदे गूढ ग्यान विन महाफूढ कथन करत रूढ मोपे मत पीजीयो 
लेसे जिनराज गुर कथन करत धुर तेसे भथ सुद्ध इह समोपे सत धीजीयो 
मे तो वाङख्याखवत्‌ चित्तकी उमंग करी हंसके समाव ग्या ज्ञाता युण प्रह ठीजीयो २ 
ग्राम तो शवितवि)नोरी' नाम लखा व्विरजी च स्याम भगत सुभाव चित्त धरम स्रायो द 





१ जीवनराम ए भन्थफतोना स्थानकवासी युस्स नाम छे 1 
२-३ छाला स्वरंजीरखाङ अने लाखा दयामलाङ ए चने श्रावयतो भक्त अने समजदृर दता 
३२ 


२४५२ श्रीनिजयनदसूरिडित 
छुषसे चोमा नकी रन परी {निकी कहन कुरी स्यानरूप है 
व्यं जन पठन न्‌ दप रथान तरश देत चित्तमे (मीहे 
सुबो नि दर ` अक दु "सष धर्‌ कात मास चर तीज बुष आयो हेर 
सोहा करा च वरसि) निज गुण माहि 

परे जआातमरारे) रि जाहि 

सव चतुर्वि वौवि) धृट चम्‌ 

गुरुजन कुरे शख थक) व्वत्रणं = 

इति श्री छत्‌ नवतः संग्र पूर्ण, लिपीषवके प्वि(विनेरी' मध्ये, 
मै मवतु, याच्यमान विर नन्धात्‌. शीरस्त, 
~ 


क 





५ १९२७ | 


श्रीविजयानन्दसरीश्वरकृत 
2 1 रपदेरवावनी ॥ 


॥ 


८. ( सवेया प्कतीसा ) 


~~ ~र. 0 ~-----+ ५ 


_ श्रीपार्धनाथाय नमो नमः।॥ 


ख नीत पंच मीत समर समर चीत अजर अमर्‌ दीत नीत चीत धरी 

सूरि उज्ला स॒निं पुजा जानत अरथ गुञ्जा मनमथ मथन कथनघुं न ठरीए 
वार्‌ आठ षटतीस पणवी सातवीस सत अआ।ठ गुण ईस मारु वीच करीए 

एसो विश छकार वावन वरण सार आतम्‌ आयार पार तार मोक्ष वरीए १ 


` जय देवस्व॒तिः- 


५५ 


नथन करन पन हनन करमघन धरत अनघ मन मधन मदनको 


` अजर अमर अज अलख अमरु जस अचर परम पद धरत सदनको 


समर अमर वर्‌ गनधर नगवर थकत कथन कर भरम कदनको 

सरन परत तभ(स) नमत अनध जस अतम परम पद्‌ रमन ददनको २ 57? 

नमो नीत देव देव आतम अमर सेव इद चंद तार रद सेतरे कर जोरके 

पांच अंतराय भीत रति ने अरति जीत हास ओोक काम वीत८घीन ?) मिथ्यागिरि तोरके 
निंद ने अलत्याग राग दष ने अज्ञान याग अष्टादश्च दोष हन निज गुण फोरके 

ख्य ज्ञान मोक्ष जख वध ने वैराग सिरी इच्छा धर्म वीरज जतन दश घोरके ३ 


जथ गुरस्तुतिः- 


मगन भजन मग धरम्‌ सदन जग ठरत मदन अग भग तज सरके 
कटत करम-वन हरत भरम जन भववन सधन हटत सव जरके 

नमत अमरवर परत सरन तस करत सरन भर अध मग टरके 

धरत अमरु मन भरत अचर धन करत अतम जन पग रग पके 

महामुनि पूर गुनी निज गुन देत चुनी मार्‌ धार मार धुनि बुनी घुख सेजको 

ज्ञान ते निहार छार दाम धाम नार पार सातवीस गुण धार तारक से टज॑को 
परर्छभररम छोर नाता ताता जोर तोर आतम धरम जोर भयो महातेनको 

जग अमजार मान ज्ञान ध्यान तार दान सत्ताके सरूप आन मोक्षमे रहेन(ज)को ५ 


अथ धर्मस्पमाह- 


सिद्धमत खादवाद्‌ कथन करत आद भगके तरंग साद सात स्प मये हं 
अनेकंत माने संत करथचित रूप ठंतं मिध्यामत सव हंत तत्व चीन च्य ह 


२५२ । श्रीविजयानेदसूरिकृत 


नित्यानित्य एकानेक सासतीन वीतीरेक मेद ने अभेदक भव्यामव्यं ठम है 
शद्धा चेतन अचेतन भूरती रूप रूमात्रीत उपचार परमं ख्ये है ६ 

सिद्ध मान ज्ञान शेष एकानेक परदेश द्रव्य खेत कछ माव तत्तव नीरनीत हे 
नय सात सत सात मंगके तरंग थात व्यय भ्रुव उतपातत नारा प कीत है 
रसुप केरे रस रोहको कनक जैसे तैसे सादवाद करी तत््वनकी रीत हे 
मिथ्यामत नाञ्च करे जरातुम अनघ धर सिद्ध वेषु वेग वरे परम पुनीत हे ७ 
धरती भगत दीत जानत अमीत जीत मानत आनद चित भेदको दरसती 
आगम अनुप भूप ठानत्त अवेत ख्य मिथ्या भरम मेटनकु परम फरसती 
जिन-युख वैन एन तत्वज्ञान कामधेन कवि मति सुषि देन मेव ज्य वरसती 
गणनाथ वित्त) माई जतम्‌ उर्मग धाई्‌ संतकी सहाई माई सेवीए स॒रसती ८ 
अधिक रसीे हठे युखमे उमंग कीटे आत॒मसरूप दले राजत जीहानमे 
केमङवदन दीत सुंदर रदरु(न) सीतं कनक वरन नीत मोहे मदपानमे 

रग बदरंग रर सुगता कनकजार्‌ पाग धरी भारु खरु राचे तारु ताने 
छीनक तमासां करी सुपनेसी रीत धरी एसे वीर राय जैसे वादर विदहानमे ९ 
सरम अजान मान जान सुख दुःख खान खान सुरुतान रान अंतकार रोये 
रतन जरत यान राजत दमक मान करत अधिक मान अंत खाख होये हे 
कैयुकी कठीसी देह छीनक गुर जेह तीनदीको नेह एह दुःखबीज वोये हे 
रंभा धन धान जोरं आतम अहित मोर करम कठन्‌ जोर छारनमे सोये है १५ 
इत उत डे नीत छोरत विवेकं रीत समर समर चित नीत दी धरतु(त) है 
रंग राग रागं मोहे करत कूफर धो रामा धन मन्‌ रोहे चितमे अचेतु(त) हे. 
जातम्‌ उधार ठाम समरे न नेमि नाम काम गे) जाठ जाम भयो महपेतु(त) दै 
तजके धरम-ठाम परकै नरक धाम जरे नाना दुःख भरे नाम कौन ठेतु(त) ३९११ 
देस जिन मजी नाथ हिरदे कृमरूपाथ नाम वार सुधारस पीके महमहेगो 
दयावान जगदहीत सतगुरु सुर नीत चरणकमरु मीत्त सेव सुखं रुहेगो 
स्ातुमसरूप धार्‌ मायाभ्नम जार छार करम बी(वि)डार डर सदा जीत रहेगो 
दीदि)ह खेद अंत भट नरके निगोद रुद्‌ प्यारे मीत पुन कर फेर कौन कटेगो £ १२ 
उदे भयो पुन पूर्‌ नरदेह सुरी नूर बाजतं आन॑दतृर्‌ मंगर काये षै 

भववने सधनं द्गथ कर्‌ अगन च्यु सिद्धवधु रुगन सनतत मन माये है 
सरष्या(बन मूर मान चात्म सुज्ञान जान जनम मरण दुःख दूर भग जये है 
संजम सडग धार करम भरम फार नहि तार विषे पठि हाथ पसताये है १३ 
ऊच नीच रक कंक की ने पतंग ठंक दोर मोर नानाविष रूपको धरतु ह 
भगषार्‌ गजाकार्‌ वाज वाजी नराकारं पृथ्वी तेज वात वार रचना रचतु है 


॥। 


उपदेशवावनी २५१ 


आत॑म्‌ अनंत रूप सत्ता भूप रोग धूप वडे (परे ? जग अंध कूप भरम भरतु हे 
सत्ताकी सरूप थुरु करनहीडरे जर कुमताके वश्च जीा नाटक करतु है १४ 
रिषी सिद्धि एेसे जरी खोदके पतार धरी करथी न दान करी हरि हर रुदेगो 
रसना रसक छोर वसन ज८अं १सन दोर अंतकारु छोर कोर ताप दिर दहेगो 
हिंसा कर मृषा धर छोर घोर काम पर छोर जोर कर पाप तेह साथ रदेगो 
जलो मित आत( दे) पान तलो कर कर दान वसेह मसान फेर कोन देदद) करेभो १५ 
रीत विपरीत करी जरता सख्य धरी करतां बुराई खाई ठाने मद मानकुं ६ 
द्युत धुत (श्लु) म॑स खात सुरापान जीवधात चोरी गोरी परजोरी वेशयागीत गानं 
सत कर तुत उत जाने न धैरमसूतं माने न सरम भूत छोरं अमेदानक 
मुत ने पुरीसं खात गरभं परत जात नरक निगोद्‌ वसे तजके जान १६ 
लिखनं पठन दीन शीखतं अनेक गिन क(को)उ नहि तात(ऽ्तक्त)चिन छीनकृ्म छिजे ई 
उत्तम उतंग संग छोरके विविधरेगर॑मार्दभा भोग खग निश दिस भीनिदहे 
कङं तो अनैत वटी सुर वीरं धीर दरी एेसे भी चरत अयुं सीचान चिदं ठीजे है 
छोर धरम द्वार आतम विचारं र छारनमे भई छार फेर कदा किजे हे १७ 
ठीखाधारी नरनारी सेमंग जोगकुं वारि जञनकी गन हारि करे राग ठमको 
योवन पतंग रंग छीनकमे होत भंगं सजन सनेहि संग विजकेपा जमकरो 
पापको उपाय पाय अध पुर सुर थाय परपरा तेहे धाय चेरो भये जमको 
अरे मूढ चेतन {अचेतन तं का भयो सातम्‌ सुधार ठ भरेसो का दमको १ १८ 
एक नेक रीत कर तोष धर्‌ दोष हर कुफर गुमर हर कर संग क्ागीको 
खंति निरलोभ भज सरक कोमर्‌ रज सत धार भा(मा)र तज तज संग मानीको 
तपं त्याग दानं जाग सीरु मित पीत राग आतम सोहाग भाग माग सुख दानीको 
देह केह रूप एत(ते) सदां मीत थिर नदी अंत हि विलाय जैसे बुदबुद पानीश्तो १९ 
ठेरावत नाथ इद वदन अनुप चंद रंभा आद्‌ नारदं ह्यु शजे द्रग जोयके 
खर ड राजमान तेज सरे वर भान भौमनिके खूप रंग दीसे सेज सोके 
हरुधर गदाधर धराधर नरवर खानपान भानतान राग पाप वोयके 
जातम उधार तज वीनक इशक भज अंत वेर हाय “टेर गये सव रोयके २ 
जोडक वरस चत आयु मान मानं सत सोवत विहातं आध लेतहे त्रिमावरी 
तत वारु खेर स्यार रध हरत मोड आध व्याध रोग सोग सेव कांता मावरी 
उदग तरंग रंग योवन अनंग संग सुखकी रुगन रगे मदं मित( मति) वावरी 
मोह कोह दोह रोह जटक पटक खोह आतम्‌ अजान मान फेर कदां दावर १ २१ 


१ आनंद 1 २ धर्मसत्र । ३ तत्वज्ञता। ४ भवान! ५ आखिर) 


श्रीविजयानंदसरिङृत , ' 

पध अनेक जरि सत्र त्र राख करी होत न्‌ बचाव घरि षक कटु प्रानको - 
तार मार करी छार रूप रस धरे परे यम निरदिन खरे हरे मानी मानको 

वार सङ माक नार थार पारु भार सार दाङ जार डा चले छोर थानको 
आतम अजर कार सिचत अग्रत घार्‌ अमर्‌ अर नाम ठेत भगवानको २२ 
अंघ ज्ञान द्रगरित मानत अहित चित ग(गि)नत अधम रीत. रूप निज हार रे 
अख अर्नत अंश ज्ञान चिन तेरो ठस केवत असंड वंस वाके कर्मं भाररे 

रुरा सुरा छरा घ श्यामा चेत खूप मूरा जमर नरक कुरा नर हेन नार रे 

सत चित निराबाध रूप रंग विना कध पूरण अखंड माग जातम संमार र २३ 
अधिक अक्ञान करी पामर खूप धरी मांगे मीख घरि घरि नाना दुःख ठदीये 
गरे धरि रिष खरि करमत विज जरी सर निन ज्ञाय दिन दीन रदीये 

शुरु विर्यं चेन रेन खनत परत चेन करत जतन जेन फेन सब दिये 

कर्मकरं नासे जात्म विमरु मासे सोरु द्ग देख खा तोपे सर्वै(बे) किये २४ 
काची काया मायाके भरोसो भमीयो तुं बहु नाना दुःख पाया काया जात तोह छोरके 
सास खास सुरु हरु नीर भरे पेट फुरु कोढ मोढ राज खाज जुरा तुर छोरके 
मुरछा मरम रोग सदक डहर सोग छत ने पुरीष रोक होक सहे जोरके 

इत्यादि अनेक खरी काया संग पीड परी यद्र मसान जरी परी प्यार तोरके २५ 
खेती करे चिदानैद्‌ अय वीज बोत दद रसद शीगार भाद्‌ छादी प छ हे 

राग द्वेष तुव घोर कसाय बरद जोर रिरथी मिथ्यात मोर गर्दैमी कग हे 

तो होय प्रमाद आयु चक्रकार कार षटी खयु शिर प्रति प्र्टहारा कर खद 
नाना अवतार कलार बिदानद वार धार इत उत प्रकार जतम दई हे २६ 
मरे विमाव वृर असि चार ख नूर एटि दम्य वजन प्रजाय नाम स्यो हे 

मति जादि ज्ञान चार व्य॑जन विमाव गुन परजाय नाम इन छद जन योह 
चरम शरीर पुन्‌. आतम्‌ क्रिचित न्यून व्यंजन सुमाव द्रव्य परजाय ध्य हे 

चार हि अनैत शन व्यंजन छुमाव गुन शुद्ध परजाय थाय घाय मोक्ष व्यो हे २७ 
धरि धरि आड धटे धरि काठ मान षटे रूप रंग तान हटे मूढ सै सये ४ 
जीया तं तो जाने मेरो मात तात चुत चेरो तामे कोन प्यारो तेरो पान कि गोये ? 
चाहत करण युख पावत अनंत दुःख धरम विरु रूख फेर चित रोये 

जातम विचार कर करतो धरम बर जनम पदारथ अकारथ न सदये २८ 

नरको जनम वार वार च विचार कर रिदे छद ज्ञान धर प्रहर कामको 

पदम वदन घन पद्‌ मन अट भन कनक व्रभ तन सनमथ वामक 

हरि ह्र म{्वल)वर अमर सरव भर मन मद्‌ प्र छर धरे चित मामन्नो 

द्रीरु किरु चरे जनु जारके सदनतबु निरारग उंगकंवु आतुम आरामको २९ 


उपदेद्वावनी २५५ 


छरद करत एर्‌ चाटत अर्नत रीत जानत ना हित किति श्वानदय्ा धके 

खुरी कुरी कुख परे नाना च्य पीर परे जात ही अगन जरे मरे दुःख करके 
कुगुर कदेव सेव जानत न तत्त भेव मान अहमेव मृढ कटे हम इर्के 
मिथ्यामति जातमसरूम न पिछछाने ताते डोरत जंजास्मे अनत कारु भ(मरके ३० 
लोर नार्‌ गरमस मद (मोह) लोभ यसे राग रंग जंग ठस रसकं जीहान रे 
मनकी तरंग फस मान सनमान हसे खान पान धरमसं यातम अज्ञान रे 

सिद्धि रिद्धि चित खवे पुतने वियुत भावे पुगङ्छु मोर धावे परो दुःखश्वान रे 
करमको चेरो इवो स वाव चुर सुवो फेर मूढ कटेवे हम इवो अ्रम्द्य) ज्ञान रे ३१ 
जननी रोई जेति जनमा(म) जनम धार आनते पारावार भ्यएु महान रे 
आतम जज्ञान भरी चाटत छरद करी मनमे न शी(वी न परि भरे यद खान रे 
तिदश्यना तिदोरी यारी छोरत न एक धरी भमे जग जार लर युके निन थान रे 
अंथ मति मंद मयो तप तार छोर दयो फेर मूढ के हम हवो त्रहयजान रे ३२ 
जके विमरू गुण दर्के करम फुन हरुके अरर धुन अघ जोर कसीर 

ट्रक सुधार धार गरुके मछिन भार छरुके न पुरतान मोक्ष नार रसीए 

चरके घुन्नान मग छर्के समर ठग मरके मरम जनगजारूे न एसीए 

थर्के वसन हार खस्के ख्गन टार टल्के कनक नार जातम द्रसी९ ३३ 

टहके सुमन जेम महक युवास तेम जहके रतन हेम ममता मारी हे 

दहके मदनवन करके नगन तन गहके केवरुवन यास वा(ना त डरी हे 
कटके सुन्ञानमान र्हके अमर थान गहके अखर तान आतम्‌ उजारी हे 

चहके उवार दीन राजमति परकीच एेसे संत ईर प्रयु (वाद्यत्रहचारी हे ३४ 
ठेर ठेर ठानत निवाद पपात मूढ जानत न मूर्‌ चूर सत मत वातकी 

कनक तरंग करी श्वेत पीत भान परि सखादवाद हान करी निज युण धातकी 

पर्यो ब्रह्मजार गरे मिथ्यामत रीन्ञ धरे रदत मगन मूढ जुरी मरे खातकीं 
आतमसद्पघाती मिथ्यामतद्पकाति एेसो ब्र्लधाति हे मिथ्याति महापातकी ३५ 
डर नर पाप क्री देत गुर यिख खरी मानलेषए हितत धरी जनम विदातुदहे 
जोवन न नित रहे वाग गुरू जार महे तुम आनंद चहे रामा गीत गातु ह 
वके परर्निदा जेति तके पर रामा तेती धके पुन्य सेती फर मूढ उस्काठु हे 

अरे नर वोरे तोक क रे सचेत होरे पिंजरे$ तोरे देख पंखी उड जातु हे ३६ 
ठढोरवत रीत धरी खान पान तान करी पुरन उद्र च(भ)री मार नित्त वदो हे 
पीत अनगक नीर करत न पर पीर रहत अषीर कहा चोव नदी लयो हं 

वार विन पक तोर भक्षामक् खात धोक हरत करत होर पाप राचरयो हं 

गी पछ दादी यु वात न विदो कट) आतम निहार अच्छ) मोदा च्य कणो द्‌ ३७ 
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श्रीनिजयानेदसूरिङृत = 
नीके घु पीके दक शीखड युगंड ठीके करत करोर जीके नागवेर चाख रे 
अतर कपूर पूर्‌ अवच(ग)र्‌ तगर भूर्‌ मृगमद. घनसार भरे धरे खात(ख) द ॥ 
सेव आङ्ग थाव दारु परसता वदाम चारु आतम चंगेरा पेय चसत सुदास रे 
दु तन नार फास सजक(के) जंजीर पास पकर नरकवास ज॑त मदै साख रे ३८ 
तर खग वास वसे रात भए कसमस सूर्‌ उगे जात दसे दूर करी चीरना 
प्यारे तारे सरे चरे एेसी रीत जात न्यारे कोड न संमारे फेर मोह कदा कीरना ? 
लेसे हटवाल मोर मीके वीछर जात तैसे जग जातम संजोगःमान दीरना 
कौन वीर भीत तेरो जाको तु करत हेरो येन वसपरो तेरो फेर नहिं मीना ३९ 
थेरे सुख काज मूढ हारत अमर राज करत अकाज जाने छेयं जग टके 
कुटंवके काज करे शतुम अक्रान सरे री जरी चोर हरे मरे शीर टके 
करम सनेह जोर ममता मगन भोर प्यारे चङे छोर जोर रोवे रीर कटके 
नरको जनम पाय वीरथा गमाय ताह भूरे सुख राह छठे रीते हाथ उठ्के ० 
देवता प्रयाघ करे नर भव-कुर खरे सम्यक्‌ श्रद्धान धरे तन सुखकार रे 
करण अखंड पाय दीरय खुहात आय सुगुरु संजीग थाय वाणी सुधा धार रे 
तत्व प्रतीत खय संजमं रतन पाय आतमसरूप धाय धीरज अपार रे 
करत घुप्यार खार छोर जग भ्रमजारु भान मीत जित काठ ब्धा मत हाररे 9१ 
धरत सरूप खरे अधर पवार जरे घुंदर कपुर खरे रदन सोहान रे 
हदुवतत वदन शयुं रतिपति मदन ज्यु मये शुख मगन ज्यं परगट अन्नान्‌ रे 
पीक धुन साद करे धाम दाम भुर भरे कामनीके काम जरे परे खान पानरे 
नरवर हरि हर क्रपति दर्ष्र काम हलुमान वर भानतेज क्से दे 
जगत. उद्धारः कार संधनाथ गणधार फुरन पुमान सार तेड कारु भसे है 
हरि्चैद शंन शम पांडसुत सीतधाम नल ठाम छर्‌ वाम नाना दुःख एते है 
देढ दिन तेरी बाजी करतो निदान राजी जातम सुधार सिर कार सरो हसे दै ४३ 
प्रके मरम भोर करके करम घोर मरके नरक जोर भरे मरदभे 
धरके डुटेव पूर जरके जातम नूर करके रगन भूर्‌ प्रक दरद 
सरके कुटंब दूर जरके प्र हूर मरके वसन मूर खरके छदम 
भरके महान मद धरके निव न हद धरके पुरान रद मरके गरदमे ४४ 
फटके सुज्ञान संग मके मदन जंग भरके जगत कंग कटके करदे 
रटे तो नार्‌ नाम खटके कनक दाम गटके जमक्षधाम भयके विहदमे 
हटके धरम नार उरक भरमजारु छटके कंगार रार रटके दरदमे 
कटके केरत परान रटके नरक थान सटके व्यसन मिर्‌(ऊ) आतमन गरद्मे ४५ 
दालोरामी चाश निके सकर नगत दीके हरुषर्‌ आत जीके सेवे बहु रान द 
दारक प्रकार करी रतत कोरीर जरी शोमत अमरपुरी स(सा)जन महान रे 


उपदेशवावनी २५७ 


पुन “दी( वी १)ते हाथ रते संपत गिपत ठीते हाय साद रोद्‌ कीते जर्यो निज नाथ८थान १) रे 

सोग भरे छोर. चरे वनमे विकाप करे जातम सीयानो काको करता गुमान रे ४६ 

भू प्रीं मीत तोय निज गुन सव खोय कीट ने पतग होय जप्या वीसरतु हे 

हीन दीन डीन चास दास वास खीन त्रास काश पास दुःख मीन ज्ञानते गरु हे 

दुःख मरे शूर मरे आपदाकी तान गरे नाना खत मित.करे फिर विसरतु हे 

जतम अखंड भूप, करतो अनत खूप तीन-खोक-नाथ होके दीन क्यु फीरतुं ह ? ४७ 

मह्ललोधा करम सोधा सत्ताको सख्प वोधा ठारत्र अगन क्रोधा जडमति धोया हुं 

अजर अमर्‌ सिद्ध पुरन अखंड रिद्ध तेरे विन कोन दीष सव जग जोया हं 

मुस तु न्यायो मयो चार गति वास थयो दुःख कहं) अनंत र्यो आतम्‌ वीगोया हु 

करता भरमजाङ फो हँ बीहारु हारु तेरे विन मित भ अनंत कारु रोया हुं ४८ 

यम आठ कुमति प्रीत करी नाथ मेरे हरे सव गुन तेरे सत बात वोढं हुं 

महादखकारी प्यारी नारी न्यारी छरी धारी मोह चप दारी कारी दोष मरे तोरं हुं 

हित करं चित्त धरं घुखके भंडार भरं सम्यक सरूप धरं कर्म छार छोरं हुं 

आतुम पीयार कर कतां (कुमत भरम हट तेरे विन नाथ हुं अनाथ भई डं हं ७९ 

र्यो ह अनादि कारु जगम वीदीरु हार काट गत चार जार ढार मोहकीरको 

नर भव नीट 'पायो दुभम अंधेर छायो जग छोर धर्म धायो गायो नाम वीरको 

कुरुर संग नो(तो)र सत मत जोर दोर मिथ्याम॑ति करे सोर कौन देवे धीरं 

तम्‌ गरीय खरो जय न विसारो धरो तेरे विन नाथ कौन जाने मेरी पीरको ५०६ 

सेग सोग दुःख परे मानसी बीथाऊुं धरे भान सनमान करे हं करे जजीरको 

मंदमति मूप(त) रूप कुगुरु नरक द्वत संग करे होत भंग काची (कांजी ? संग छिरो 

च॑चर विंग मन दोरत ` अनैत(ग ¢ चन धरी शीर हाथ कौन पुषे बग नीरको 

तुम गरीब खरो स(अ)व न विसारो धरो तेरे वीन नाथ कौन मेटे मेरी पौरो १ ५१ 

लक मोक जाने कीत आतम अनंत मीत पुरन अखंड नीत अव्यवाय भूपको 

चेतन सुभाव धरे जडतासो दूर परे जजर अमर खरे छांडत विरूपको 

नरनारी जहयचारी शेत श्याम रूपधारी करता करम कारी छाया नहि धूृपको 

अमर अर्कप धाम अविकार बुध नाम्‌ कृपा भद्‌ तोरी नाथ जान्यो निज सूपको ५२ . 

वार वार कहं तोय सावधान कौन होय मिता नहि तेरो कोय ईषी मतिच्डदैे ~ 
--नारी प्यारी जान धारी प्रत जगत मारी शुद्ध बुद्ध केत सारी ठंटवेको ठ हे 

संग करो दुःख मरो मानसी अगन जरो पाको ंडार मरो सुघीमति गद हे 


आतम अकलान धारी नाचे नाना संग पारी चेतने नाथं जचेतना क्या मह्‌ दे १ ५२ 
सोत सदे ताप दे नगन शरीर रे षर छोर वन रदे तज्यो धन धोक हे 

वेद्‌ ने पुराण परे तत्त्वमसि तान धरे तकं ने मीमांस भरे करे कंठ शोक हे 

क्षगमति ब्रहनपति संख ने कणाद गति चासवाक न्यायपति ज्ञान विनु बोक हे 

सावी कोदीरय जड् मेक्षके न जंग कट मतम्‌ सम्यक निन जाण्यो सव फोक हे ५९ 
३३ 


५८ 


प्ट 
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रट पीर चात डार जाठ छार पांच जार चारं मार तीन फार समर तेरी र है - 

तीन दह तीन गह पांच कद पांच रह प्च गह पांच बह पांच दूर्‌ करे दे 

नव पार नव धार तरकर बिडार डार उश निहार पौर जठ सात कूरे हे 

जातम सुज्ञान जान करतो जमर थान हरके तिमिर मान्‌ श्ञानमान चरे हे ५५ 
सीतर सप धरे राप द्वव वास जरे मनकी तरण हरे दोषनकी हन रे _ 

दर कपाक उच कनकं व्रण कुच अधर अर्नग रुच पीक धुन गान ४, 
पोडदय सिगार करे जोवनके मद्‌ मरे देखके नमन चरे जरे कामरान रे 

रेसी जिन रीत भित आतम अरननैग जित काको मूढ वेद धीत णी ब्रहजञानं रं ५६ 
हिरदेमे युन भयो धता विसर गयो तिमिरभज्ञान छो भयो महादुःसीयो 

निज गुण सुज नाहि सत मत बज नाहि भरम अरुन्ने ताहि परयुण सुदीयो । 
ताप करवेको खुर धरम न जान मूर समरं कसाय वहि जरणमे धुखीयो 

आतम अन्ञान बरु करतो अनेक छर धार अधमर भयो मूढनमे शुखीयो ५७ 

ठंबन महान अंग यद्र कनक रंग सदन वदन चंग चांद॑सा उजासा है 

रसकं रसीर द्वग देख माने हार रग श्लोभत मंदार शेंग आतम बरासा है 
सनतङ्मार तन नाकनाथ गुण मन दव आय दरशन कर मन भासा हे 

छिनमे विगर गयो क्या दे मूढ़ सान गयो पनी पतासा तेता तनका तमासा है ५८ 
क्षीण सयो अंग तोऽ मूढ काम धनं जोऽ की (क) करे गुर कोड पापमति साजी है 
(कैरते शीधान चाट मानै घुख केरो थाट आनन उचाट मूढ देसी मति चाजी है 
मूत ने पुरि परि महादुरग॑ध भरी सी जोनी बास करी फेर चहे पाजी हे 

करत अनित रीत जात्म कहत मित मंदकीको कीरो भयो गेदकीमे राजी हे ५९ 
न्नाता धाता मेोक्षदात्ता करता अनंत साता वीरं धीर गुण गता तारो अब चेरेको 

तै ज (तुम) है महान शनि चाथनके नाथ गुणी सेदं नेसदिन पनी जानो नाथ देर 
जेसो ख्प याप धरो तनेसो मुज दान करो अंतर न ङु करो फेर मोह चेरेको 

आतम सरण पयो करतो अरज खरो तेरे चिन नाथ कोन मेटे मव फेरेको १ ६० 

ज्ञान भान काकोदा मोरे खान पान ता(दोरा जोरे मन इ विहग दौरे करे नाहि धीरता 
मजस कठोर घोर निज गुण चोर भोर डरे ब्रह्म डोर जोर ठं जग फीरता 


`` अव तो ही(लिकाने चर्यो चरण सरण पर्या नाथ चिर हाथ ध्य अव जाय खीरत। 


यातम मरीव साथ जेसी छपा करी नाथ पे जो पकरो हाथ काको जग फीरता ६१ 
सी(सि 9टीवारं ब्रह्मचारी घरेमरतन वारी ज्ञीवनं आंदकारी गुरु शोमा पावनी 
तिनकी कूपा ज करौ तच मत जान परि कुगुरु कुसंग ट युद्धं मति धावनी 
पटतो आनद करे युनतो विराग धरे करतो गत वरे यातम. सोहावनीं 

संबत तो शुनि कर निधि दंटु संख धर तत चीन नाम कीन उपदेशबावनीं ६२्‌ 
करता हरता जातम, धरता निर ज्ञान वरता सरता मोको, करता यत पोन, १ 
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> मंगरदास मोतीचंद महुधावाज, 
राजपुर ( दीधा ) श्रीसंप, ~ 
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नामावढी 








२ रा. रीखवच॑द ऊजमर्चद परालनपुरवख. --,“ ‡ : १रा.जवानमं प्रमचदजी 
२, लहुमाई करमचद, 1. जीवाभाई वाडीलार. 
र ,, लाला संतरामर मगतराम -.:: १ >». जवार मानम. ˆ 
२ „, वनमारीदास् रामजी ५ १ ,, लुमखराम गोदडचद्‌. , |. 
वादीलारू मगुनराल, . 3 जेठमरुजी भगनीरामजी ¢; 
२ ` शरीुघमनिजयजी जेन बतांवर दुखकालन्‌" ”- 4 , जेसिंगङार खीमचद पाणवालाः " 
> रा. खाकर्चद्‌ हेमचद - . १ ,, जेसिगलाल मोतीलार , ` 
२ श्री परवच्रन पूजक सभा ( संब ) १ „, जेर्सिगलाल लद्धमाई-' 
रा, अमीचद वेमर्चद.- , : `` ` १ जेना्नद पुस्तकाख्य चनकोडा, 
१, अमी्चंद सुतम. ` . - ॥ १- री. श्षवेर्चद्‌ ठाकरक्षी, " ` _ 
१", अमूृतराल पुनमचेदः '  - ` - ‹ १ ,, उल्याभा वेराभाई मेसाणावालाः 
१, उमरीवाई धर्मेपनी काला छद्र्मर" १, डी शान्तिलाक कान्ति.” ' ` 
१ ,, कीिलार दीराकार भणक्षाली, ˆ १ तल्केवैदब्रमर्चद, ˆ “" ˆ ` 
१ ,, कीसन्वद पुजार. (1 - १ ,, ताराच॑द्‌ जसरामजजी र 
१, वंकुर्च॑द जेचैद्‌. ` ^ 4१ , ताराचद वर्धर्चद.* † - 
१ ), केशरी्चंद चोकम, ह+ = १ ,, तायाचरद"दीराचदः १, 
१ , केदरीच॑द पुनमर्चद. ` । १ ,, विलोकर्च॑दं राजमल. 
१, केशरवेन मोहना पारणर्वाला , , '* ` १ ,, दलपतलार मनलं 
१ ,, केशवजी नारण. हि १ ,, दिर्गबरदास देवलाल.. : ` ', 
१ ,, केदावलार बालाराम, १ ,, दीपच॑द केवख्चंद चोरीरवाल. 
१, फैशवलाक दलघुखमादं १ ,. दीपरचद-सुरजमल्जी, ˆ, ` ' 
१ ॐ केश्यराम तेजमाङ.. ५ न १ दुभ देवाजी र ४ 
१ ,, कोठारी सरदारमल जेठाजी १ + देवसी दराल "~ 
१ , खेपर्च॑द्‌ छोटाङार पाटणवाला* १ „ देवीदास कानजी ४५ वि, 
१ „१ .गडकावारईैओ तरफथी. १ » दोसी हीराचद्‌ मयान्‌, * 
१,» गिरषेरलक दंर्जीवन. ' ` १११ 
ॐ गुलावन्वद गंगाराम. ५ नमीनदास,रतनचद्‌- नि 7 
+ युलावचद्‌ तीरोकंचेद. 2 % नथृमल सुकचद्‌+ 
„, निमनराल न्याख्चैदः { ˆ ,* ` 1 ध 
व „, नानामाई दीपद. : 
+ व्वदुलखाङ सरुपन्चद, थ 


„,न्वंदनदेई ध्मीपली लला गोकुख्चद्‌. 
+ म्व॑पालार पोपरलाल, 

„ श्ुनीलार खेतसी -धानेरावाला. 
„ छगनलार मगनलाल, . 

+ दछोराखल छंगनखाल काजी 

4 ,; छोटाजार उहेस्चंद, 
१, सोमार रच्छचरंद, ज, ~ 
१ 9; जवानमर दाजी 


१ 
१ 
१ 
१ 
# | ~ 
१ ,, चैदुलाल साराभाई मोदी वी, ए. 
% 
१ 
१ 
१ 
१ 





१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 

प 

१ 
१ 


न्यालर्चद सरूपचद पारणवालाः, ` 
पारोबाई धर्मेपती साला दरदयाङ जोधांवाला, 
पारेख नेम्चद सोजी. = ` 
पालनपुर जेनशाला, 

„ पारी द्ङपतलोक चदुकाल, ` * 
पुनमचंद मोतीचद्‌, ~ ˆ, `. 
पोखराज धनराज सुता. 

„ पोपरलाल पुंजा्ा, ~ “ : 
# प्रागजी चनाजी, 


+ 
( 


१ रा, प्राणरल वेल्जी+ ` ` ` 
१ ,, फत्तदर्चद नवलरचद, ` 


१ ,; फुखचद्‌ केदारीचद उटडीवाडा, 


१ „ फुलचैद्‌ बेलजी | 

१ वच॒न्तीवाईं धर्मपन्नी जरा अमरनाथ वव 

१ वाड नरमेङवर, ., १ 
१-- वाह नाधीबाई, . , । 


१ रा. बागलार तीटोकर्वद्‌ गांधी, | 


9 
१ 
१, 
१ 
| 
१ 
१ 
9 
१ 
१ 
१ 
४, 


१ 
१ 
१ 
१ 
9 


१ 
9 
१ 
9 
१ 
| 
१ 
9 
१ 
१ 
9 
9 
१ 
प 
9 


# वागा शंकरखाल सुवरईगरा, 
„ वागखाछ मोहन्च॑द फछापदीया, 

„ वान्रू गोपीचद वी. ए; एडवोकेट, 

+» वाद वेकचद देवला, 

» वाखाभाई जेर्सिगलाल, 
+» वाटधभाई कस्तुरचद्‌, 

४ वावचेद जादवनी, ~ , 

» भयुतमर जोराजी. व 

‰ शरीमाजी इकमभी. 

„ भोगीलार खूवचद खभातवाला, , ॥ 
» भोगीलार तारार्द्‌, (1 
» भोगीलाल दोलतचद, . 

„ भगीलाल दोलतर्चद श्राह. 
, मगनमाई कल्याणर्वद्‌. `“ ` *. 
» मगनलाल गिरधरदास, 

) मगनलार शीवलाल, 

+» मणियार मोतीलाठ नरपत, 

# मणियार पिवलाल नरपत, 

„ मगिलाक मोहकम्च॑द्‌. 

„ मणिलाठ एम्‌ धुपेखीया, ^ ` 

# मणिलाल वेर्चद्‌, । 

„ मणिलाल ल्ुभाई. 

+ मगिलाल वादीलाल सुकादम, 

„ मणिलार सूरजमलनी पेटी. 

» मीडखाल पुजा, 

»» मीडजङ दुरी्वेद, 

# सुलजी जगजीवन भांगरोलवाला, 

+ मेता जीवराज भंगकजी पालनपुरवाला. 

मोरवी लैन लायन्ररी. 

रा, मोरनलार छोराखाल, 

> मोतीलार स्देमीचद पालनपुरव्ाला, 
+> मोदनऊर क्षवेस्वैद 

३४ 


~ 


रा, मोदनलार दीप्चद 
 मोदनलर धमीर्धिंह, 

„, मोहनखाल खोडीदास, 

)> मंद्ुभाई अमर्वंद. 

) जश्च ठीकमङाङ, 


% रतेनचद 'हीराचदं पारणवाला. । 


+; रतनाजी जोराजी. 

> रविखार फुङर्चद. 

५» रतिलार भीखाभाई, 

„ रविलार साराभाई. 

+ रामलार केशवलार मास्तर 
9 रामदास फीला्चद्‌, ` 
+ रीखवचद वाक्चद्‌. 

9» लक्ष्मीचद लहुभाई, 


राधनदुरखाला, 


39 उक्ष्मीचद देमराज कोठारी, ` 


» लाला अगरमर जगन्नाथ, 


,» ला अमरनाथ तीर्थराम संडेरवाल, 


„ लाला कपूर्वंद मेदर्च॑द. 
+» लाखा काूमल चांद्नमक. 


+ जख कुन्दनकाक वनारसीदास, 
+» राख गुलजारीमल सुनी शम, 


„, दाला योपीचद रिपभदाघ. 
लाला गोरामर अमरनाथ, 
लाखा ्गाराम वनारसीदास. 
राला चांदनमल रतनचद, 


छाखां ताराचद निदार्च॑द्‌. 
लाला दीपर्चद किगोरीलार. 


जाला दौकतराम ताराच॑द, 

› खाला नैभदाच रनेनद, 
लाला परसराम जेन. 

उखा पारसदात्र तीर्वदाघ. 
लाला फम्गुमल प्यारेडाक, 
खा मटसीराम सराफ. 
टाया मदेरचंद्‌ यीनानाव मन 
लाल सुन्ीरस देवराज 
खाना नेषरन दुगीदत जरागदं 


छाल मोपीच॑द्‌ किशोरीखा, 


लाला जयकिशनदास पारसदाघ, 
लाला तुरुखीदास मोलानाय (गेटन }. 


काला दोखतराम रतन चद यराफ 


मोवा > 


प(न+ 


न 
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२६द्‌ ५ 4 
१ रा,ल्ाखा राधामल जौतिभरसाद- 
१» छाला राधामल न्धुम्‌ ( जीरा ). 
१, लाला रामाद्‌ क्रिसोरीलार नेन. 

१ ‰, लाला रासकरणदास विकाग्रतीरास, 

१ ,, जाला वसतामक मदर्च॑द. 

१ ,, खला सदादुखराय सनीला. 

१); काला इस्विद्‌ इद्रेन. 

१ ;, जाला हंसराज ( पपनाखा ). 

१; लेरभाईं न्याखचंद, 

१ ,; वमरसी जीत्तमल, 

१ ,) वादीखाल कद्लचद. 

१, चादलाल मगनलाल. 

१, वादीलाल मगनरऊ वडोद्रावाला, ` 
१ ,, वादीलार हरजीवनदास ( अमलनेर ), 
१ ;; विष्लदासं दरखर्चद, 

१, विरख्दास गोविद्राम. 

१ ,, वीरवद पानार्चद्‌ वी, ए, 

१», वीजपाल भोजराज छन्छपन्नी, 

१; वृजकाल वी पेल, 

१, जजार मीखामाई. 

१, शेठ बसे, 

१ श्री आलमानंद्‌ जेनपुखकर्मेडार ( मालेरकोदसा ) 
१ श्री भ्मानंद पुस्तकालय ( आदापुर ). 
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` श्रीकधूरेविजय जेन पष्श्ा 
श्री नैन लो गच्छ ज्ञानवधेक ऊागतरेरी 
, (बालपुर) ध 

भरी वर्धमानन्ञानमंदिर.  , 
धी वीस्तत््वभ्रका्चकमंडल ८ रिवरपुरी ). 
"श्री सनातन जेन विद्यार्थी, । 
श्री सीनोर संघ, + 
श्री समति विजय जेन ऊायुरैरी, कसू (खादयोर), 
श्री संव खनगाद्‌ डोगर. 
श्रीरंसविजय नैन काद्ेरी 
| (1 93 [/ 

रा, सरदारसक पुलठर्चदजी, 

रा, सुरचंद नगीनर्च॑द, ( बर ). 

» सुरचंद नगीनचेद ( पारण ). 

» भोनराज हेमराज युत्ता. 

9 हरल सुदरङल. 

> इरजीचनं मोपालजी, 

+ हरचंद मीटभाई. ( 

+> हरिलाल भनषुखलाल, 

„ हदरिलाक सोभाग्वेद, “ 

+» हीमतलार माधवेलाल, 

+ हीरार्चद फएकीरचैद, 

* हीराभाई अमीचेद 

9 हीराभाईै रामर्च॑द मल्वारी, 

+ हीरालार रायच॑द, 


( अमरदावाद्‌ ) 
( वडोदरा) 


